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{ २) (Lb) न 
गय साहब चावू यठुकचंद की मोटर उनके आलीशान 
गन के फाटक पर आकर रुकी ओर चा० बटुकचंद उत्तरे । 
जाने इस समय थे कहां से ळीत रहे थे, पर उनके चेहरे की 
पकुशहरट से मालूम होता था कि थे जवां जोर जित 
पम के लिये भी गये दवा, उने सफल हुए हैं । 
लोकर जदब खे खड़े हो गये । रायक्षाइत फाटक के अन्दर 
था ही चाने थे कि खिसी आदमी ते आये चठ कर सलास 
एका ओर एक बंद लिफाफा उनके हाथ मे दिया। बटुक बंद मे 
# नाश्चर्यं की निगाह उ लिफाफे पर ओर दूसरी सवाल की 
शाह ड उ आदमी पर डाली जितने इ उ लरह उनके पोजीशन? 
। कुछ ख राळ न कर उनके हो थ मे चीठी देने की जुर्शत की थी 
[चट आदमी कुछ भी न वाला ओर फिर पक दफा सलाम सार 
ही चळा गया। कुछ लोचन हुए राप लाउब सोतर चले । 
कपड़े उतारकर कुछ देर ठंडे होने के वाद राप साहब ने बह 
'फाफा साळा । उल्का लाल रंग देख उन्होंने उसे किसी 
रह दा स्येति की चीठी समझा था पर नीवर जो छछ परः 
जमे उनका विर जुम दिया । चोठी का मजप्ग सह घा । 
"वदुक चंदू ! 
नुम्हार पाल रूपया जरूरत से उपादा ह ओर हमारी सभा 
॥ अपने कामके लिये रुपये की घसत जरूरत है । ऐप हाछूत 
कुछ फेर बदल दोना ही के लिये भ्रच्छा हे । क 
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शयवलाहब बाबू बदुकचद की मोटर उनके भालीशान 
मकान के फादक पर आकर शकी और चा० बदुकच॑ंद उत्तरे। 
न जाने दस खमय चे कहा से छोट रहे थे, पर उनके चेहरे की 
सुलकुरशाहद से मालूम होता था कि ने जहां अर जिए 
काम के लिये भी गये हो, दसने भ्ल हुए है । 
नोकर नदम से खड़े हो गये । राघलाइव फाटक के अन्दर 
घुला ही चाहते थे कि किसी धादमों ने धागे चढ़ कर पल्ारा 
किग्रा और एक बेद लिफाफा उनके हाथ मे दियर बुक बंद ये 
तक आाखय की नियाह उस लिफाफेपर ओर दूसरी सचाल की 
नाह ड प आदमी पर डाली जितने इ प सरह उनके 'पोजीशम? 
का कुछ ख राळ सकर उनके होश में खीठी देने की जुरते की थी 
एर चह आदमी कुछ भी न पोळा ओर फिर एक दफा सलाम दा 
झहदी चटा गया कुछ सोचते हुए राव साइव सीतर चछ । 
कपड उतारकर कुछ देर ठंढे होने के वाद राप साहव ने चह 
लिफाफा खोला ! उसका छाल रंग देख उन्हाने उसे किसी 
नर के सयीले की खोडी समदा घा पर भीतर जो कुछ घरा 
उ उने उनका मर घुता दिया । जोडी का मज्जन जठ घा । 
डुक सद ! 
नुस्हार पाख रुपया जरूरत से उपादा.” भर इसारी मा 
खा अपने काके लिये रुपये की चर्त जडाव है । छेको शाखत 
म कुछ फर बदल दाने ही के लिये अच्ट्राहे। > - 
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आगर अपनी वेहतरी चाहते हा तो दा दिन के अन्दर एक 
लाख रुपया हमारे सपुर्द कर दो! परसों रात को बारह वजे 
दुक आदमी तुम्दारे बाय के दर्वाजे पर पहुँचेगा। उसके हाथ 
ह अगर यह रकम तुमने दे दी तो टीक दै नहाँ तो उसी जगह 
हम अपने छड़के की लाश पाओगे जिसे हम लोग छे जा रहे हैं 

खबरदार ! अगर पुलिम को खवर दी था किसी दूमरी 
दश्हु का किलाद खड़ा करके घोखा देना चाहा तो अपले 
जड़ेके से हमेशा के लिये हाथ धोओरे ।” 

यह चीठी पढ़ वटुकचंद की यह हालत हो गई कि काटो 
तो लह चहीं। उन्होंने फिर उसे पढ़ा । नीचे दस्तखत की जगह 
घर गोर किया मगर कोई नाम दिखाई न पड़ा हां एक बड़ 
ला कत्थई रंग का धन्या इस तरह का जरूर दिखाई एड़ा मानो 
ऊपर से गाढ़ी लाल स्याही या खून की बड़ी बूद गिरी हो 
नीर चारो तरफ फैल गई हो। धब्बे के बीचोबीच में कुछ 
सफेद जगह छूटी हुई थी जो देखने में चार उ गलियों के दारा 
की तरह माळूम होती थी । बस दर्तखत या निशानी अगर 
कुछ थी तो इतना ही और उसमे कछ भी न था । 

कुछ देर परेशानी और बदहचासी की हालत में बैठे रहने 
फ दाद वडुक चंद ने एक नौकर को हुक्म दिया, “बच्चे बावू 
को देखो तो कहां हैं ?” नोकर चला गया और थोड़ी देर में 
लोड! आकर बोला, “उनको रामभोविन्द तहाने के लिये के 
“था था मगर अभी तक लौटा नहीं!” खुनते ही बटुकवंद का 
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कठेजा काप गया । उन्होंने सवते गछे से कहा, ' कई आदमी 
आओ और देखो वह कहां टै, जल्दी बच्चे बाबू को खोज कर 
लाओ ? नौकर दौद्धता हुआ चछा गया मगर नडुकचंद के 
दिल में किली ने कहा, “जरूर रामगोचिन्द उसे लेकर भाग 
गया ।” चे परेशानी के साथ कमरे ये इधर उधर टहलने और 
सरह तरह की बाते सोचने लगे 

पक घंटे के बाद यच्चे चाचू की खोज मे गये हुए आदमी 
लौटे । बच्चे बाबू तो नहीं मिले मगर बहुत दूर निराली 
सड़क पर वेहोश रामगोविन्द और चह हाथगाड़ी जिस पर 
घच्चेदाबू बैठकर घूमने निकलते थे मिली । रामगोविन्द सुश 
फिल से होश में आया था और इस रमय नोकरों के खाथ 
यहाँ तक लोट आया था! बनुकर्च॑ंद ने उससे पूछा, “बच्चा 
कहां है !” चह बोला, “घाचूजी, में उनको चुमाता हुआ सडु- 
आडीह की सड़क पर से लौटा आ रहा था कि पीछे ले तीस 
आदमियो ने आकर मुझे पकड़ लिया और पक गाड़ी पर से 
बच्चे बाबू को उठाने लगा, जब मैने रोका तो रूम ने मुझे 
इतसा सारा कि में बेहोश हो गया। इसके बाद की मुझे खबर 
नहीं, ये ळोध गये हैं और पानी बगेरह छिड़का हे तो होश मे 
आया हूं और बड़ी सुशझाकळ से यहां तक पहुचा हैं ।” 

कह कर रामशोचिन्द अपनी चोटें दिखाने लगा परंलु बडुक- 
दर का भ्यान उधर न था । से अपने प्यारे बेटे औय उस 
जीडी की बात सोच रहे थे | 
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गंगा के तर पर, काशी से लग संग तीन कोस ऊपर चाह 
कर, एक ऊचे टीले पर छोटा सा मगर सुन्दर मकान हे जिए 
के तीन तरफ खुहाचना बाभीचा ओर चोथी तरफ कल-कल-- 
नःदिनी गंगा बह रही हैं । 

मकान छोटा हे। शायद मुशकिछ से उल में आउ दस 
यामरे होंगे, मगर फिर भी मजबूत बहुत बना हुआ हे। 
इसकी कुरसी लगमग आठ हाव ऊंची है आर उजये घूर 
की तरफ एक मजबूत द्रधाजा है जो बागीचि को सतह स 
कोई वो दस हाय की ऊंचाई पर पड़ता है। उप दरवाजे तक 
जाने के लिये काउ की सुन्दर सीढ़ियां बसी हुई है जा मकात 
की कुरसी क साथ साथ गईहुई हैं । इन सीढ़िएँ के अलावे 
आर कोई साहरा उत मकान जाने का जरां है । उ यहां 
नहीं, इतने ऊंचे चढ़ कर मकान की पहिली मंजिल से पहुँचने 
पर सी उस खंड में लिवाय सदर दरवाजे के भार एक पी 
लिड़की द्रवाजा या रीशनदान नहीं है । चारो तरफ मजबूत 
ओर मोरी संगीन दीवार हें। हां जब इसके भी ऊपर चख 
कर आप दूसरी मंजिल में पहुंचेंगे सो आपको चह मंजिल 
बहुत ही खुली ओर खुलाली दिखाई पड़ेगी जिसके चारा 
तरफ की वड़ी बड़ी खिड़कियों के राह बखूबी हवा अग्ती ह 
औड़ चारो तरर दूर दूर तक का दृश्य दिखाई पडता ४। 
गगा तो बां से मे री मालूम पड़ती हैं सानी इस मकान बढ़ 
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वार से खरी हुई चह रही हो मगर बहुत दूर पर रामनगर का 
ळा भी दिखाई पड़ता हे ओर अगर आसमान साफ हे तो 
हशी का भी अससी की तरस वाळा हिस्पा तया दूर पर के 
दाशा के दोनो धरहरे साफ साफ दिखते हैं । 
इसी मकान के गंगा जी की तरफ के एक वड़े कमरे में 
हम इस समय पाठकों को छे चलते हैं । कमरे की तीन बड़ी 
अडी खिड़कियां खुली हुई हैं ओर उनकी राह उंढी उंडी इवा 
शा रही हे । बीच में सुफेद कश पिछा हुप्रा है आर चारा 
लग्फ कुछ कोच तया कुरिया भी पड़ी हुई हैं जिनमें से एक 
पर इस समय एक चाजवान अध छेडा खा पड़ा हुआ है मश 
प्रंखी से अपने बदन की गर्मी दूर कर रहा है। उसका साफा 
मासमे के एक छोटे टेबुल पर पडा हुआ है थोर उपी पर एक 
चमकदार छोड़ी पिन रोख भी रकखी हुई है । तोजवान के भाये 
उर की पसीने की बुंदे बता रही हैं कि वह कही दूर से चलता 
छुआ आ रहा है । 
गर्मी शान्त हुई ओर नोजचान काच पर से उठ खड़ा 
कुआ । उसकी निगाह दीवार पर लूटकने वाली बड़ी घड़ी पर 
पढ़ी आर उसने बचेनी के साथ फहा,'पोने आठ वज्ञ रहा है 
छोर ने लोग अलसी तक नही पहुंचे-वा कुछ ... . .- “ अभी बात 
ज्वलम नहीं हुई थी कि दूर खे “नग झग कग” की सारी आवाज 
खुनाई पडी, सौजचान चोका ओर खिएकी क पाल आकर 
उस्र की नरफ देखने खगा । सुबह के सूर्य की रोशनी ३ 
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बमकते हुए गंगा के लाफ पानी पर दूर स काई काली खीउ 
दिखाई पड़ी, नौजवान मे दीवार में दती एक आालमारी खोळ 
और उसमे से एक दूरबीन निकाल कर उस चीज की तरफ 
देखा । साप्ठ मालूम हो गया कि वह एक सोदर चोट हे जो 
बडी तेजी के साथ पानी को चीरठी हुई सीधी इती तरफ के 
आ रही है। नोजचान के चेहरे पर संतोप की निशानी दिखने 
लगी और वह उसी जगह फश पर एक मोरे गाव तकिये के 
सहारे इस तरह छेद गया कि उसका मुंह गंगाजी की तरफ 
रहे । 

“कग कग” की आवाज तेज होने ूूगी और देखने देखते 
चह मोटर चोट पास आ पहुंची । जब वह इस मकान से 
लग अग आच मीछ के फासले पर पहुंची तो नोजबान 
पुनः उठा ओर खिड़की में आकर खड़ा हुआ । मोटर की 
चाल कम हो गई थी और अव बह बहुत चीरे धीरे 
आगे बढ़ रही थो । नोजघान ने पुनः दूरबीन हाथ में लो और 
उसकी मदद से देखा कि कोई आदमी उस नाव के अगले 
हिस्से में आ कर खड़ा हुआ है । नोजचान गौर से उस तरफ 
देखने लगा । देखते देखते उस नाच वाले आदमी मे एक छाल 
संग की झंडी उठाई और कुछ इशारा किया । सौजवान ने भी 
उशलमारी में से एक छाल झंडी निकाली और किसी इशारे 
कके साध उसे दिखाया | झडी के इशारे में ही कुछ वाते हुए 
और तब उस मोटर चोट की चाळ फिर तेज हुई, लगभग 
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पाचिटी मिनट के बाद वह मकान के पास आकर किनारे से 
लगी ओर उल परसे कई आदमी उतरकर इस मकान की तरफ 
एड़। उन्हें देख नौजवान भी अपनी जगह से हटा और नीच 
की मंजिल से उतर सदर दर्बाले के पास जा पहुंचा। उसी 
समाय नाव पर से उतरे हुए आदमी भी जो गिनती में चार 
थे चहां आ पहुंचे । उंगलियों के इशारे से नोजधाम ने उमसे 
कुल बात की जिसके बाद वें सब सीड़ियां चढ़ ऊपर आ 
गये । नोजञधान समी से गले मिला भोर चच ससी को ऊपर 
जलने को कह कर आप एक कोठड़ी में घुल गया जो दर्याजे 
के वगल ही में पढ़ती थी । इस कोठड़ी की दीवारों में और 
फश में भी तरह तरह फे कळ पु्े छगे हुए थे । नौजवान 
दीवार में छगे एक बड़े पहिये के पाप पहुँचा और उपक! 
मुद्रा पकड़ कर,घुमाने लगा । पंदह था चीख दपि शूने के 
याद चह यहिया रुक गपा और नोजचान कोठडी के याहर 
निकल कर ऊपर की मंजिल के उसी कमरे से जा पहुचा 
जिसमे वह पहिले बेडा था और जिसमें चे चारो आदमी 
भौ जा पहुँचे थे जो मोटर बोट पर से उतरे थे । नौजघान सीं 
उन्हीं के पाल जा बैठा भोर बोला, "कहो क्या डुआ ?” 

चारो में से एक चोळा, * जैसा हम रोगो चे सोचा 
था ठीक वै्ञाही उतरा !” 

नोजवान० । बद छ एक्या कहर हे । £ 

“ यह है। 7 कह कर उर भावनी ने सक खड़ा ला चम दे 


+ 
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का घेग खोला जो वह साथ लाया था । बेग के अन्दर कपडे - 
बीज में अच्छी तरह सम्हाळ कर रकखा हुआ मगर चेहा! 
एक तीम या चार बरस का सुन्दर लड़का था। नोजवान , 
उसे मुलायम हाथों से वेग के बाहर निकाला ओर एक बा 
कलेजले की धड़कन और सांत पर निगाह देने बाद फडा प 
खुला दिया । सभो में फिर वाते होने लगी । 
नोजवाच० | इसके लाने में कुछ करदुदुद तो नदी पड़ा । 
एक आदमी ०। नहीं कुछ नहीं । सिफ इसके खाल जे 
नौकर था उसने कुछ हाथ पांच चलाप पर जरुरी ही हः 
लोगों ने उसे बेकाबू कर दिया और इसे लेकर चले आये। 
नौज़० । हमारी चीठी उसके पास पहुंच गई ? 
आदुर्सी ० । हां, जब हम लोगो ने देख छिपा झि बट स्वर 
बहुक चंद के हाथ में दे दी गई तब चहां से हुओ। गत सर ने 
वहीं पर छिप रहे सुबह को यहां चले भये। अब जेल 
कुछ सलाह हो किया जाय । 
नोज । तुम लोगों ने भर कछ कारवाई करने कौ वार 
शेषी है ? 
आदमीच । हां एक बात तो सोची हे, अगर आएकी न्प 
हो तो की जाव | 
नौञ० । कया ? 
6 जादमी० | काशी के एक रईस नकछ चंद नवाच छ 
नाम शाद आप ने सुना होगा । 


नि 
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नो: । हा मेंने खुना है । 

आद्‌० । उसे रायबहादुर मिली है और इस खुशी में जह 
साश्नाथ के अपने बागीचे से एक पार्टी देने बाला दे । 

नो० । अच्छा ? 

आद० । बह पाटी सिर्फ उसके दोस्ता की ही नहीं होगी 
चिक उनकी स्त्रियां भी उसमें आवेगी जिनके लिये सबारी 
कां खास और बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है । इसके 
इलावे कोई आश्र दर्जन संडियां भी मौजूद रहेगी । 

नोौ० | तब ? 

आद्‌०! हम छोगों की राय है कि उस वक्त उत्त बागीचे 
वर छापा मारा जाय । बड़ो गहरी रकम हाथ आवेगी । 

नौ०। है! ओरतों पर छापा !! 

आद० | कया हर्ज है ? हम लोगो का उद्दे श्य तो सब तरह 
से पाक और साफ है। औरतों का केवल जेवर उतरवा लिया 
ज्ञायगा, ओर किसी तरह से उनको न तकलीफ दी जायगी 
न घेइज्ञती की जायगी । जितनी औरत आयेगी सब अमीरो 
हो की होंगी जिन्हे कुछ जेवर निकल जाना कुछ भी न अख" 
रेशा मगर हम लोगो को ळा डेढ़ लाख खपया मिळ जाना 
कोई ताउजुब नहीं। 

नौ० । फिर भी... ... E 

आद्‌०। यह भी तो सोचिये कि बह एक नये रामबहादुर 
बने हुए की दी गई पार्टी होगी । सच राय साहब राळचडाडुर 
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राजा साहब ओर खां बहादुर ही इकट्ठ होंगे । सरका 
नौकर और ओहदेदारों की भी कमी न होगी जिन्हें सताना ह 
छोगों का पहिला काम है, फिर खरकार के खुशामदी “३ 
डुजूर” ओर भेदिये भी वहां सभी मोजूद रहेंगे मुमकिन है ६ 
कलेकुर और कमिश्रर मी मोजूद रहेँ। अगर एक ही हमः 
में इतने आदमियों पर इम लोग अपना आतंक जमा सके ? 
क्या कुछ काम न होगा । 


Se 


नो०।हांखो तो ठीक हे, अच्छा में "भयानक खः” ब 
आगे यह प्रस्ताव रख दूंगा जैसा घद्द कहेंगे चैसा ही कि 
जायगा । 


सब० | वस बस यही तो हम चाहते हैँ । 

नो०। यह पार्टी कब होने वाखी हैं ? 

एक5 | शायद छुः सात दिन मे होगी । 

नो०। तो काफी मोका हे, में उन लोगों से सलाह करवे 
तुम्ह उसी ठिकाने पर, खयर दू या । 

एक० । बहुत अच्छा । 


नौज० | इघर कोई नया हाल चार तो नहीं है? 
एुक० | जी कोई नई वात ता नहीं है पर सुना है वाश 
के पुलिस खुपरिन्टन्डेन्ट मि० गित्रसन छुट्टी पर जा रहे हैं और 
उनकी जगह आगरे से कोई आ रहा है । 
, चैट । आगरे से | क्‍या नाम है कुछ मालूम हुआ ? 
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एक० । ठीक तो नहीं माळम शायद मि० केमिक या ऐसा 
$ कुछ है । 

मि० केमिकल का नाम सुमते ही वह नौजवान चौक उदा 
ओर सिर नीचा कर कुछ सोचने लगा । कुछ देर तक उसके 
साथी लोग वाउज्जुव के साथ उसकी तरफ देखते रहे। आखिर 
एक ने पूछा, ` मि० कैमिल का नाम खुन कर आप व्क गये 
कयो ? कया आप उन्हं जानते हैँ! २ 

नोजब्रान ते सिर उठाकर कहा, “हां में उसे अच्छी तरह 
ज्ञातता हूं ! वहां बड़ाही कट्टर आदमी है और डर या घवरा- 
हट तो उसे छू नहीं गई हे। खेर देखा जापया । अब तुम रोग 
जाओ, मगर जम्ने से पहिले इस लड़के को डल आरत के 
दुद करते जाओ जिसे पहिले से इसी काम के लिये हम लोगों 
ने यहां चुछा रकखा है । अब यह होश में आ रहा है । 

“प्रहुत अच्छा ।” कह कर बे आदमी उठ खड़े हुए ! एक 
ने उस लड़के को गोद में उठा लिया आर दूसरे मे बह बेग 
पुनः चंद्‌ कर हाथ में ले लिवा। नोजबान ने एक से पूछा, 
धचछोटी में के दिन की मोइलत दो गई हे ?” जषाप सिला, 
दो दिन की ।” मोजचान ने कहा, “ठीक हे, अच्छा तो ऋल 
“संध्या को जिर यहीं आ कर मुझसे मिल लेना ।” 

खब कोई नीचे की भंजिळ में उतर गये । चह नोअवान भी 


न 


जनके साँच ही साथ था । 
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राय वट्कचन्य्‌ की वह रात किस तरह बीती यह उन्ह 
का दिल जानता होगा । 'रायबहादुरी न मिलने का गम त 
था ही, ऊपर से प्यारे बेटे के खो ज्ञाने ने ओर भी गजब ढा 
दिया | पहिळी चोड पर इस दूसरी चोट ने पड़ कर उनके 
दिल और दिमाग को एक दभ चोपट कर दिया । 

उनकी चह रात पलंग पर पड़े करवट बदलते ही चीत 
गई । कभी उन दुष्टों की बात सोचते जिन्होंने उन्ह चीटी 
लिखी थी, कमी अपने वच्चे की सुसीबत का स्याल करते, 
कभी उस एक छाख रुपये की तादाद पर सिहरते जिसे देन 
पर ही चे अपने घच्चे को चापस पा सकते थे और कभी इस 
घभको पर कापते कि अगर पुलिस को खबर की गई तो 
रडका भार डाळ जायया । तरह तरह की तकीचे साचते पर 
कोई कारगर होतो दिखाई नहीं पडती थी । लाचार चह राल 
उन्हे चिन्ता, फिक्र और घबराहट में ही काट देनी पड़ी । 

छुबह होते ही वे पलंग पर से उठे और अपने सडक मे 
आय ! चह चरीडी निकाली और बड़ी देर तक उसे बार बार 
पढ़ते रहे | आखिर उन्होने अपने मन में कोई छागंचाई करते 
का ठीक किया और चीठी बंद कर जरूरी कामों से निपटने 
चळे गये । 
_ आठ बजने के कुछ पहिले ही सब तरह से फारिम हो 
थिडुक चन्द अपनो मोटर में आ बैठे और हांकने बारे से घारे 


m 
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“करेक्टर साहव फे बंगले पर चलो ।” यह कइसे हुए उन्होंने 
अपने चारो तरफ एक गोर की निगाह डाली। चारी तरफ 
उनके नीकर चाकर ही खड़े थे, कोई गैर आदमी मौजूद न 
थः । 

मोटर तेजी से रवाना हुई और पन्द्रह मिलट से कुछ कम 
ही में कलेक्टर सहच के बंगले के फाटक पर पहुंच आई । 
बडुकचन्द्‌ उतरे और बंगले के पास यहुँचे। रीडियां चढ़ रहे 
भे कि परासी ने आ कर लंबी सलाम को । उन्होने सलाम 
कबुछ करते हुप कहा, “बड़ा द्वी जरूरी काम हे, साहब बयः 
कर रहे हैं !? चपरासी चोळा, * में अभी देखता हुँ, हुजूर तश- 
रीफ रके ।” वटुकसंद बरामदे में रकखी कुरासियों में से एक 
पर बैठ गये और बार बार घड़ी की तरफ जो सामने ही टंगी 
थी इस तरह देखने लगे साचो उन्हें बहुत थोड़े वक्त में कई काम 
करने हैं । 

यकायक एक प्थादा उनके सामने आ खड़ा हुआ | उसके 
हाथ में एक लास लिफाफा था जिसे उसने बदुकलन्द को 
तरफ बढ़ाया और कहा, “हुजूर की देने के लिये उस आदमी 
ने दिया है !? लाळ लिफाफा देखते ही न जाने कपो बदुकर्च॑द 
का कलेजा कांग गया | उन्होने चौक कर उस तरफ देखा 
(जिघर उस प्यादे ने बताया था, फाटक के पास एक आदमी 
खडा दिखाई पड़ा जिषे उन्हें अपनी तरफ टेखते देख हाथ 
उडा कर चार उंगलियां दिखाई और तव एक उंगली होठ पर 

र * ३ 
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रख खुप रहने का इशारा करने बाद एक तरफ को सांग गया 
_ चङुकचन्द्‌ सिहर उठे और कापते हार्थो से उन्ह 
लिफाफा खोला । लाळ कागज पर लिखी एक छोटी चीरी थं 
जिसका मजमून यह था । 

“रचरदार !” 

इम लोग तुम्हारे एक पक कदम पर नियाह रखते हैं यह 
नो इस चीडी से ही तुम्हें माळम हो गया होगा, अब होशियार 
कर देते हैं कि अगर तुमने किसी स हम लोगो के बारे में 
कुछ कहा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है । तुम्हारा लड़का तो 
ज्ञान से मार दिया ज्ञावेहीगा--और भी एक एपी कारबाई 
की जायगी जिससे तुम कहीं केन रहोगे बस होशियार ! 
“कपाल के फूल”? की बात याद करो ओर सम्हर जाओ । 

अगर कल रात को बारह बजे हमें पक छाख रुपया न 
मिल जायगा तो तुम्दारी खेर नहां ।” 

चीठी के नीचे उसी प्रकार का खून के भन्बे पेसा दाग 
और वीच में चार उ'गलियों का निशान था जैसा पहिली 
चीठी भे था। 

पढ़ कर बडुकचंद का चेहरा पीला पड़ गया । न जाने 
चोठी में किस शुत मेद की तरफ इशारा किया गया था कि 
चे एक दम कांप उठे उनकी हिम्मत न पड़ी कि उस जगह 
दहरे या खाइव से वह चात कहें जिसके लिये वहां आए थे । 


उठ खड़े हुए ओर इसो बंगले के नीचे की तरफ उतरते लगे । 
PR कय 
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समय चपशासी ने वहां पहुँच कर कहा, “यह कपां ! हुजूर 
ना रहे हैं !!?? 

बडुकचन्द रुक गये और बोले, “क्यों, साहब का पता 
मिळा ? कया कर रहे हें १” 

चपरासी बोला, “कुछ बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं, 
मुझे आप को सलाम देने का कहा हे ओर कहा है दि "सैं इस 
वक्त बड़ा ही 'चिज्ञी' हुं कि्ी ओर मोके पर तशरीक छावे 
तो बेहतर हो ।” 

यदि और कोई मोका होता तो शायद वडुकचन्द्‌ इस 
बात से अपनी बड़ी भारी बेइआती समझते और साहब के 
दर्शन किये बिना कसी न लोटते पर इव समय उन्हें यह खुन 
संताष ही हुआ | से बोळे, “कोई हरज नही, कोई जरूरी काम 
स था, फिरक्कसी मिल छुगा !!” चपरासी की लंबी सलाम 
रेते हुए वे फाटक की तरफ बढ़े | चपराठी यह कहता हुआ 
भीतर छोट गया, “छा जाने दुई अच्छर में का रक्‍्खल हो कि 
नाहीं मिलत तो दौड़त चछ आवळन और मिले वदे साहब 
के पेर चाटत रहलन !! आज भला साहच पसन कोना से 
मिलिह जिन के राय बहादुदुर्री चाहो मिळल हो !!” 

खपराणी की टिप्पणियाँ खे बिल्कुल बेखबर डरे और 
घवराण्‌ हुए चडुकचन्द्‌ अपनी मोटर पर संचार हुए और 
घर खे चलने का छुक्म दिया । s 





रछ-त्पडल कफ 
( ७ ) 

पौ फट गई है परन्तु सूये देव के आगमन की सू चना देने 
बाली झाली अभी आसमान पर फळी नहीं है । 

ऐसे समय में वाबू बटुकऋचंद अपने मकान के बादर निकले । 
व्श्काओं एर उनकी छोटी दो आदमियो के बेठने बाली मोटर 
खड़ी थी! बटुकचंद्‌ उसके पास गये और ड्राइवर को उतर 
आने का इशारा किया} जव वह उत्तर आया तो आप हील पर 
जा बैठे ओर उससे कहा “तुम्हे साथ चलने की जरूरत नहीं 
में अकेला ही जाऊँगा।” फट फर की आवाज फे साथ इन्ित्र 
चरा और झटके के साथ मोटर दूर निक्रछ गई । 

बहुत तेज चाल के साथ वढुकचंद ने शहर की सड़क पार 
की और तश उत्त सड़क पर चले जो सारनाथ से कषाती दुई 
गाजीपूर की तरफ जाती है। बनारस से गाजीपूर सड़क के 
रास्ते करीष चालीस मील के पड़ता है नर वहां जाने की सड़क 
बहुत ही रभनोक स्थानों से होती इई कई जगह गङ्गाजी के 
इसने पास से गुअरी है कि सड़क पर से उनका दर्शन हो 
सकता है। कई पुराने जमाने की इमारतें और फतिद्दासिक 

: खंडहर भी इस पर पड़ते हैं । बदुकचंद ने मोटर को पूरी तेजी 

से इली सड़क पर छोड़ दिया ओर बह घंटे मे साठ मील की 
तेजी से दोइने छगी ! 

इक घंटे से कुछ अन्दर ही गाजीपूर के पास यटुकचंद 
आ पहुंचे। दूर से चदं के अफीम की कोठी वा ऊंचा बुज 
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ख कर उन्होंने मोटर की चाल कम की मऔर उस सड़क पर 
घूमे जो अझीम फे कारखाने को जाती है। गंगा से कुछ ही 
८ कर तीन चार खूरसूरत और आ डीशान बंगले बने हुए थे 
जनमे से एक के आगे उन्होंने मोटर रोको ओर फाटक खोल 
भीतर की तरफ चले । 

पक नचयुवा मेम अपने दो खुन्दर बालकों के साथ बंगले 
के सामने चाळे रमने पर टहल रही थी । माडर की आवाज 
सुन चइ चंकी और जब यटुकचद को अपनी तरफ आते देखा 
तो उ तकी तरफ ताउ्जूव के साथ वदी कुछ ही आगे बढ़ने पर 
दोनों ने एक दूलरे को पहिबन जिया । बटुकखंर ने आगे चढू 
मेम से दाथ मिळावा आर मेम ने उनसे पूछा," दलो राव 
साहब ! इप वक्त इतना सुत्र कहां १२ 

यटुकञ्रंद दोनो लड़को को पपार करने बाद बोले, “ किंस 
सहित से घहुत हा जरूरी यात करनी हे, चे उठे हुए हैं!” 

मिसेज छग वाली -*हां, हां, बे अपने खुरह फे कमरे मे 
कुछ काम कर रहे हैं, में अभी उन्हे भायके आने की खबर 
करती ई |” 

मंम खाहब ने छड़की को खेलने को कदा ओर तव बंगले 
की तरफ बढ़ी । घटकच उसके साथ हा लिये । बंगले के 
पास पहुंचते ही किग साहब से उनकी सुडाकात हुई जो 
खीढियां उतर रहे थे। घड़ुकचद को देखते हो वे झारे बदू 
माये ओर बह प्रेम खे हाथ मिला कर बोले, इतना सुरद आज 





रुख-पम्रण्डल र 
आप कहां !” बहुकचंद ने कहा, में एक बड़ी सुलीयत में पड़ 
आपसे सलाद लेने आया हुँ ।” मि० किंग में चैकि कर कहा' 
“कैसी मुसीबत !” बडुकचंद बाले, भीतर चलिये तो सुनाऊ [० 
किंग उनका हाथ पकड़े भीतर चले गये । मौका समझ मिसेज 
किंग बाहर ही रह गई । 

अपने प्राइवेट कमरे में ले जा कर किग ने यटुकचंद को 
एक कुरसी पर वेठाया और आप सामने वेठ कर पूछा, “हां 
अच कहिये कया मामला हे?” 

बटुकचंद ने अपने चारों तरफ गहरी निगाह डाली और 
सब जेब से वह चीठी जो उन्होने दुर्शो की तरफ से पाई थी 
निकाल कर उनके सामने रख दी | किंग ने उसे उड़ा लिया 
और चुपचाप पढने छगे। ज्यो ज्यों खीठी पढ़ते जाते थे उनके 
चेहरे से घवड़ाहट और परेशानी प्रगट होती जाती थी अर 
जब समूची चीठी खतम कर चे उस जगह पहुंचे जहां दृश्त- 
खत को जगह पर लाल घब्वा चना हुआ था तो पक दम 
उकल कर बाले,/ओफ ओह! यह तो उन्हीं शेलानों की फार- 
बाई है जिन्होंने अपने को 'रक्त-मंडर” के नास से मशहर कर 
स्कखा है !!” 

बटुकचंद ने ताउज़ब से पूछा, “रक्त-संडलछ बधा?” किंग 
साहब बोले,“बह खूनियो और शैतानों की एक कुमेटी है 
जिसका काम ही रईसो ओर अले मानुसे! को नकलीम पहुँ- 


खाना ओर सरकार को तंग करना है। उसके मुखिया कोई 
Fe र 
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खर आदमी हैं जो अपने को ' भयानक चार” कहते हैं । उन 
की कंयर्त निगाह जिल पर पडती हैं उपकी खेरियत नहीं । 

बटुकचद्‌ कांप कर याले, आपको इनका हार कैसे मालूम !- 
किय साहब वेळे, “मैं जब बनारस को पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 
था तभी मुझे इस मामे की खबर थी और इधर तो में खुद 
इनके फेर में पड़ गया हूँ । यह देखो आज़ घार दिन हुआ यह 
चीठी मुझे मिली है ।” 

कह कर किग साहव ने एक चीठी दराज में से निकाल 
कर बटुकसंद को दिखाई । बदुकजंद ने उसे पढ़ा, यह लिखा 
हुआ थाः 

“ब्निश्टर किय ! 

हमारी ससा का यह विघार है कि इस देश से अफीम का 
नाम निशान उड़ा दिया जाय जिसने देशशलियों की आत्मा- 
देह और मन को चोपर कर उन्हें गुलामी की बेड़ी पहिया 
रक्सी हे! 

इस लिये तुम्हे खबर दी जाती है कि अगर भाज से पंद्रह 
दिन के भीतर लुम अपनी अफीम की कोठी बंद कर के सब 
तैयार अफीस वर्बाद्‌ न कर दोगे तो तुम्हारा और तुम्हारी 
कोठी का नाम निशान मिटा दिया आयगा | खबरदार, खबर- 
दार, सघरदार !.” 

इस चीठी के नीच भी उसी प्रकार का खून व्ये घव्ये की 
सरह गोळ दाग और बीच में चार उंगलियों का निशान था । 


i 
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घटुकचंद ने चंडी पढ़ कर रख दी ओर किंग साहब को 
वरफ देख कर पूछा,“तब आप इस मामले में क्या कर रहे 
हैं?” किंग साहब वोळे, सरकार से किखा पढ़ी हो रही है 
अल्दी ही कुछ किया जायया !” 

वहुकचन्द वोळे--'खैर आय तो सरकारी नोकर हैं और 
सरकार आएको भदद करेगी सगर मैं गरीब तो वेभोत मर 
रहा हुँ, किसी से फरियाद सी करने नहीं पाता । कळे फलेकृर 
साहब से मिलने गया था सोचा था इस बारे में उनसे मदद 
लूंगा मगर वहां भी कंबख्त रक्त-संडल चाले पहुंच ही गये ।” 

इतना कह बडुकचन्द्‌ ने कल का सब हाल कद्द खुनाथों 
और धह दूसरी चीठी भी दिखाई । किंग साहब सब हाल सुन 
बोले, इन कंवर्तों का जाल इस तर्द चारो तरफ पैला हुआ 
है कि कोई बात इनसे छिपा कर करना मुश्किल्ल है |! 

बटुक । मगर अब मेरी जान तो किसी तरह छुड़ाइये | 
कोई ऐसी तर्कीच निकालिये कि मेरा रूपया भी मवर्वाद हो 
और मेरा बेटा भी कापस मिले । 

किग साहब देर तक कुछ सोचने के बाद बोळे--““अस्छा 
मुझे एक तर्कीत्र सूफी हे। बेइमानों के साथ विना चोखेताजी 
किये काम नहीं सळेगा ! आप ऐसा करिये” 

दोनों में धीरे धीरे कुछ बातें हाने लगी । दिन दी घंटा 
सड चुका था जब बुक चन्द किंग साहब से बिदा हुए आर 
अपने घर की तरफ छोटे । 


ad 
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( ६) 

माशी रात के तगमग जा छुकी है । बा० बदुकचम्द के 
पिलनहरिया छे पाल वारे बागीचे में इस समय जिश्कुल 
सन्नाटा छाया डुआ हे। साळी चोकीदार थर सिपाही सभी 
रात की पहिली नींद मे मस्त हें। सिफ चीच बाळी इमारत 
के सब से ऊपर के कमरे मे दो भादभी एक टेखुछ कथास 
चेठे हुए धीरे घीरे कुछ चातें कर रहे हें। इनमे से एक सो 
बहुकचंद हैं आर दूसरे मिसउर किंग । टेडुल पर पक ल्प 
जल रहा है जिसकी रोशनी मद्धिम की हुई हे। न जाने कब 
से ये लोग यहां येठे हुए हैं परंतु जिल समय घड़ी ने बारह 
चजाए उस समय किग साहब ने एक अगड़ाई ली और कहा, 
ल्‍नरायलाइब अब तैयार हो जाश्ये ।” 

राय यट्ुकचन्द ने टेबुल का दराज खोला । उसमें नोटों " 
के दो थाक रकखे हुए थे। बदुकचंद ने दोनों को निकाला 
सौर शिना । हजार हजार के पचात पाल नोट थे। कुल 
एक काख के मोट थे। 

नोटों को हाथ में लेते हुए एक बार चटुकचंद का कलेजा 
काप गया ओर उन्दने डरे हुए स्वर में कहा," देखिये किय 
साइब ! कही ऐसा न हो कि यह पक लाख रूपया भी चला 
जाय और मेरा बेश सी हाथ न आवे!” 

किस साहब बोले, “नेही ऐतवा कनीन होया, मेटे दोन 
सोकर बड़े ही होशियार हैं ओर उनके काम में किसी तेरा 
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उधर वौड़तो रही इसके बाद बह रोशनी बंद हो गई और मानों 
यह निश्‍चय कर लेने के वाद कि खहा पर सिवाय मटुकखन्द के 
ओर कोई नहीं है, बाइ ाईक्िठ़ का सवार पुनः इनकी तरफ 
वढा | कुछ दी सेकेन्डो में बह इनके पाल आ पहुँचा ओर लाइ- 
किल पर चड़े ही चड़े गने पैर जमीन पर टेक खड़ा हा जाने 
बाद उसने कहा, “कोन खड़ा हे, घटुकचन्द | ” 

यह सवात्र कुछ ऐसे रोब के साथ रिया गया था कि खाम- 
खाद खुयामदी बटुकचन्द के मुंड से निकल गया “जी दां, 
हुजूर!” इउके साथ ही उन्होने जुबान रोको सगर उल्ती 
समय उस आदमी ने पुनः पूछा,'क्पा इरादा हे, सपरा लाए 
हदो fn 

खटुूकचं ३ ने हाय जोड़ कापते कापते कहा, “हुजूर ! मैं 
गरीब... ...”पर उप आदमी ने इंनकी बात खलम न दोने दी 
ओर डरट कर कहा, “बकबाद न करो | हमें मालूम है कि आज 
तुमने एक लाख रुपै के नोट वंक से मंगवार हैं। अगर नुम 
अपने छड्के को जिन्दा चाहते हो तो रुपया हमारे इवाले करो 
नहीं तो अपने छड्के की लाश देखने के लिये तैयार हो जाओ !' 

बटुकचम्द का सुं खु ठा पर कुछ जवाब न निकल म्रका | 
एक गहरी सांत छे कर जो उनके कछे जे को फो उती हुई निकली 
थी, उन्‍होंने जेत मे दाथ डाला ओर नोट के दावी बंडल निक़ाळ 
उस आदमी को तरस बढहाए। उर आदम ने बरळ ळे लिये 
और लाइक्िल के ळंइ को रोशारी मे उन्हे गोर से देखा । डि रे 
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समय बह हेन्डिछ पर झुका हुआ नोटों की आंच कर रहा था 
उस समय लप की रोशनी पड़ने से बदुकचन्द ने देखा कि उस 
आदमी की रूमूची पोशाक छाल रंग की है यहां सक कि हाथो 
में भी लाल दस्ताने चढ़े हुए हैं तथा चेहरे पर एक लाल नकाब 
पड़ी हुई है । 

तेजौ मगर कुछ रापरवाही के साथ उस आदमी ने बोटी 
को गिना और तव दोनों बंडल को जेव के इचाले करते छुए 
कहा, “ठीक है, तुमने युटि मानी की जो हमलोर से दुश्मनी 
मोळ नहीं ली। मैं जाता हूँ-- मेरे पीछे सेरी ही तरह के दस 
आदमी और आरवेगे। जय चे सब निकल जावे तो वारहयां 
झादमी जो इ घर से जायग' ठुस्हे तुम्हारा लड़का देता जायया ।” 

( ७) 

किंग साहब इस फिक में पड़े थे कि जिस तरह हो ऐेसा 
करना चाहिये कि वठुकचन्द का लड़का + मिल जाय, उनका 
रुपया भी न मारा जाय ओर चे दुष्ट लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये ज्ञाय १ 

इसके लिये उन्होंने इन्तजाम भी बहुत अच्छा किया था। 
हम ऊपर लिख आये हैं कि यदुकचन्द के वागोचे के बाहर की 
सड़क दोनों तरफ से दो ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी । इन 
वीबारौ के सबब से कोई आदमी ओ इधर से आने वाला हो, 
दो सीन सो गज तक सिधाय आगे जाने या पीछे लोटने के 
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ओर कदा भा नहीं सकता था। किंग सादन ने इसो बात का 
लाव उठाना चाहा था। उनके दो खा त भावमित्रों को मातदूती 
में बीत दोडियार और मजबूत आइसी काम कर रहे थे । इस 
सड़क पर थोड़ी थोड़ी रूर पर ऊ ने ऊंचे आम इमडो सेमल आदि 
के पेड थे । इनमें से द॒ २ पेंड्रो पर दस आइमी बन्दूक लिये बेडे 

रथेऔर वाकी के दत आदमो हाथ में लाडे की पतली मगर 
मजबूत तारे जिनका एक एक लिरा उन्हीं पेड़ से वेधा था लिये 
पेड़ी को आड में छिपे खड़े थे। किग साहब का हुक्स था कि 
न्नित समय मेरी सीटी एक दफे वजे उसी समय ये तार वाले 
आदमी दोड़ कर सड़क के दूसरी तरफ चळे जांय ओर तारों 
के दूसरे पिरे को सामने के पेड़ी सेकल कर बांध दें । जित 
समय उक्ष सड़क पर दस जगह इल तरह तारंवंघ जा | उ 
समत्र घो झा, मोटर, साइकिल, या पैदल किली का मी अखा- 
नक पक तरफ से दूसरी तरफ भाग जाना कठिन था कप्रोंकि 
अन्येरे में ये पतली तारे दिखती महीं भोर भागने बाले इनसे 
छड़ कर जरूर चोट खाते जिससे उन्हें रुवा मजबूरी हो 
जाता । किंग साहब का दूसरा हुक्म था कि जिए समय उन 
की सीटी दो बार बजे उसो समय पेड़ पर के सिपाही गालछिय्रों 
की बाढ़ दवा में दागना शुरू करें ओर जेले ही वे तीखरी सीटी 
खुनें पेड से उतर आधे और सब लोग विल छर दाकुओं 
को.गिरफ्तार कर ले । इल प्रकार सब सरद का पक्का इन्पजाम 
कर के किंग साहब खयम्‌ भी एक पेड़ की आड़ में पिस्तोळ 
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॥ कठे थे और उन्हें हूँरा निश्रप था कि डाकू अश्र पकड 
टी 

किंग साददद की विश्वाप था कि रक्त मंडल जाके कम से 
झम दूस पन्द्रह आदमी व्हे गरोद में जरूर होगे क्योक आखिर 
उन्हं औ तो अपने पकड़े जाने का अन्देशा हाया मगर इसके 
विपरोत जब उन्होंने खिफ एक आदमी को मामूली साइकिल 
पर चढ़े आते देखा तो उन्हें ताज्जुव हुआ। चे कुछ निश्चय 
नहीं कर सके कि इसे रक्त-मंडल का आदमी सभभ या कोई 
सामूली सुलाफिर, असतु चे इसी उधेड़ चुन में रह गये ओर घह 
साइकिल सवार सामने से निकल गया । तव बे पेड़ की आडू 
से बाहर निकले ओर गौर से देखने पर उन्हे मालूम हुआ कि 
उश आदमी ने बटुकचन्द से कुछ बातें की और जदुकचन्दने 
उसे कुछ दिखा । वे समम गये कि जरूर यह कुछ बही मामला 
हे भगर वे तब तक कुछ कर नहीं सकते थे जब तक कि बडुक- 
चन्द्‌ का छड़का उन्हें. मिलन जाता और घे बंधा हुआ इशारा 
करते क्योंकि उन्हे यह अब्देशा तो था ही कि अगर ये जरा 
भी जल्द्रौबाजी कर गये तो ताज्जुब नहीं कि उख बेचारे लड़के 
की ज्ञान चली जाप क्योंकि अपने को फला देख रक्त-मंडक 
थारे, जो दया कया चीज हे इसे विल्कुल आनते तक नहीं, 
छड़के का कदापि जीता न छोड़े गे । इसी से वे कुछ करने का 
निश्‍चय न कर सके और चुपचाप बैठे रह गये । चह आदम 
चला गया आर सड़क पर फिर अन्धेरा हो गया । 


I 


रख सकल ३२ 


« थोड़ी देर वाड एक दूसरा आदमी साइकिल पर सवार 
आता दिखाई पड़ा। किंग साहब होशियार हुए पर यह आदमी 
बिना रुके या बटुकचन्द से कुछ बात किये आगे बढ़ गया ! 
इसके कुछ देर बाद तीखरा आदमी आया ओर चका गया और 
तय इली तरह आठ दस आदमी साइकिल पर सतार आये 
शर चले गये | अब किंग साहब घबराए और सेचने ऊगे कि 
आखिर मामला क्या है। उनकी समझ में कुछ भी च आया 
और अन्त में वे दीवार के साथ साथ बाउ में से होते हुए 
बटुकचन्द्‌ के सामने आ खड़े हुए जो पक टक सूश्स की तरह 
फाटक के सामने खड़े हुए थे। किग साहब ने उचकी कोहनी 
पकड़ कर हिलाई और घारे से पूछा, “आखिर यह मामला 
कथा है ? रक्तमंडल वालों ने तुमसे कुछ कासे कीं या नहीं ?” 
बटुकचन्द ने धीरे ओर संक्षेप में सब बातें कहीं और अनल 
में बाले, “दूख आदमी जा सुक हैं एक ओर जाने बाद घारहवां 
जो आवेगा चह मेरे लड़के को लेता आवेगा ।” किग साहव ने 
खुन कर दांत पीला ओर कहा, “अ्रुसीस ! सेश सच सोचा 
सिरा बेकार गया, खेर में उस वारहवे आदमी को ही गिए- 
पतार करू गा!” वहुकचन्द्‌ मे कहा, “खेर जो चाहे कीजिये 
मगर मेरा लाख रुपया तो चला ही गयो, अब इतना स्पार 
रखियेद्ा कि मेरा लड़का जीता जागता मुझे मिल जाय सब 
जो कुछ होता हो सो हो ।” 
इसी समय भ्यारहवां आदमी सामने से गुअरा। कियसाहव 


a 


खोट पर खाट 


शियार हो गये, सीटी जेब से निकाल उन्होंने हाथ में के ली 
र इख फिक मे हुए कि बारहवां आदमी उधर से जाए और 
| सीरी यजावे जिसके साथ ही सड़छ तारों से चिर जोव 
मौर चहद आदमी गिरफ्तार हो जाय | 


यकायक कोई एक काली छेटी चीज़ सडक पर दौड़ती 
थातो हुई दिखाई पड़ी जो फाटक के सासने आ कर रुक दई! 
मिस्टर किग और य्टुकचंद्‌ ने गोर खे देखा तो मालुम छुआ 
कि वद एक छोटी लड़को के घुमाने फिराने की गाड़ी है जिस 
ये अन्दर कोई बच्चा लेटा हुआ है । बडुकचंद ने झुक कर देखा 
तो उन्हीं का बच्चा था जा इस समय गहरी नींद में था । उम्देरने 
गाडी का हेण्डिस पकड़ लिया सथा उसे शुना कर फाटक के 
अन्द्र छेआये ओर तब मालूम हुआ कि उसके साथ एक छंबीं 
सस्ती बंधी हुई थी जिसका दूसरा खिरा शायद भागे जाने 
चारे साइकिक सघार के हाथ में था 


यङुकखंद ने बाग के अन्दर घे एक झप के नीचे जा कर 
अपने घच्चे के अच्छी तरह देखा और तथ पक जवी सांछ रे 
कर कहा, “किंगसाहब | आपकी कारीगरी कुछु काम न भाई 
ओर मेरा एक लाख रुपया सी चला ही गया। खैर मेरा दना 
शुदे मिळ गया। यही गनीमत दे ।” 


किगसाहब बोळे, “मुझे बड़ा शी अफसेस है कि इतर्म 
सर्कीब करने पर भी दुष्ट लेग निकल ही गये,मगर खेर | लुः 
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अपने रुपये जाने का अफसोाख न करना चाहिये |!” 

वङुकर्चद ताज्ञुव से बाळे, “सो कयों !” 

किंग साहब ने कहा, “वे खब नोट जो तुमने दिये पकदूर 
रही हैं, वे नकली नोट मेरे पाल जांच के लिये आये थे! मैंने 
तुम्हारी गेरहाजिरी में तुम्दारे दोनों बंडल निकाल कर उन 
नइझली नोटों के दो बंडठ उप दराज में रख दिये थे । चे अ. 
सखी नोट तुम्हारे नीचे के वेठक वाळे कमरे के टेबुल की दूरा 
में रक्खे हुए हैं जा कर लेखो ।” 


वठुकचंद फे मुह से खुशी की पक चीख निकल गई, ये 
लड़के की गाड़ी दौड़ाते हुए अपने वैठक घर के सामने पये 
सौर दौड़ कर सीढ़ियां चढ़ने बाद कमरे में पहुंचे । पीछे पी छे 
खडके की गाड़ी ढफेलते हुए किंग साहव भी पहुंचे । 


बढुकूचंद ने रोशनी की ! किय साहब ने कदा,“चह बाई 
सरफ वाळा दराज खोले! ।” बड़ी उत्कंठा के साथ सटकन 
ने दराज खोला, मगर भीतर नोटों का एक भी बंडल न था । 
यटुकचंद ने इधर उधर देख फर कहा, “कहां ? इसमे तो 
कोई बंडल नहीं है !!” 

ताज्जुब के साथ किंग साइदने भी भागे बढ़ कर देखा मगर 
उस दराज में नोट थे ही कदा जो दिखाई पड़ते | थाश्‍वय मे 
इव कर उन्होंने कहा, “बड़ी विचित्र बाद है। मेने अपने हाथ 
से दोनों बंडल इसी जगद रक्खे थे ।” 
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इसी समय वठुकचद की निगाद लाल कागज के एक डुकडे 
पर एड़ी जा उसी दराज में पीछे की तरफ पड़ा हुआ था । 
कांकते हाथों से उन्हाने उसे खोल कर पदा, यह लिखा 
हुआ थाः-- 


“रक मेडल ही के साथ चाळाकी [| यह नहीं सोचा फि 
तुम्हारे ऐसे नौसिखु आँ के अभी इम लोग दस दरख तक अदा 
सकते है! 

“बरुकचंद ! तुस्हारा दक राख रुपया ता गया ही, अब 
तुम अपने लड़के से सी हाथ घो वैठो ! हां कामा तुम अगर दो 
लाख प्रवा खचते पर तैयार हो तो शायद उसे दुता पा 
जाओ !!7 


“ड्ग ! हमने नाइक इल मामले मे हाथ डाल बडुक्चंद 
का छुरा किया और हम खोगां से मी दुश्मनी खरीदी | तुम्हारी 
चीवी सुबह से गायब दै, जाओ पहिठे उसे खोज ४ 


इसके नीचे रक्त मंडल का लाल निशान था । 


दीडी पढ़ कर बदुकचंद के सुह से एक चीख निकल 
गई । उन्हीने कागज किंग साहब के आगे फेंक दिया और 
दौड़ कर उस गाड़ी फे पास गये जिलमे उनका छड़का छेडा 
हुआ था । लड़के के गाड़ी से उठाते ही सव कळई खुळ बाई | 
बह सिर्फ मोम का एक पुतला था जो रंग गा कर टीक उनके 


रक्त मण्डल 


लड़के की सूरत का बना द्यां गथा था। वनुकर्च॑व्‌ 
फिर एक चीख निकली । यह दोहरी चोट इनः 
दिग्ांग सह न सका | वे उद्ची जगह जमीन पर शिः 
सेहांश हो गये। 





"सच्चा नाटक ” 
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राय बहादुर बावू भङुलचन्टर का वड़ा सारी बाग इस समय 
ह्रों रोशनियों से जगमधा रहा है। चीच की आलीशान 
इमारत सो दिन की तरह चस क रही है । 

याग और इमारत में सैकडी आदयियो की भीड़ इधर से 
उधर घूमती फिरती दिखाई दे रही है और बड़े फाडक पर 
जितके ऊपर रोशनी से“ खागत ” लिखा हुआ है सेकडे। 
सघारियो की "लम्बी कतार झुट रही है। इसके बगल ही मै 
एक दूसरा इससे छुछ छोटा दर्चाजा है जिस पर कई शौरसों 
का गरणे।ह दिख रहा है। मदानी सवारिये इस बड़े फाटक पर 
उत्तरती हैं ओर जवानी उस दूसरे पर ! 

इस झगह के मालिक बातू नकुछचन्दर ने इस वार 
रायबद्दादुरी पाने की खुशी में आज अपने दोषतो आर मेहर- 
चाव अफसरों की दाबत की है । केवल उन्हीं की नहीं बल्कि 
उनकी औरतों और अपनी वेरादरी के औरतों को भी स्योता 
दिया गया है । नकुछूचन्द्र की खी को दौड़ घूप और खुशामद्‌ 
की बदोलत शहर से दूर होने पर भी औरतों वही काफी ताय 
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दाव आ रही है जिन्हें चे खुद “ रिसीव ” कर रही हैं ओर जो 
उल दूसरे दर्बाजे की राह अळग ही अरय भीतर फे महल 
में पहुँच रही हैं जहां उनके लिये तरह तरह की खातिर के 
सामान जुटाये गये हैं। मर्दों के बेठने के जिये वाय के वीचो- 
वीच में एक बहुत बड़ा शामियाना टांगा गया हे जिसके नीचे 
शाने बजाने और भोज की तैयारियां हो रही हैं। चारो तरफ 
चड़ी चहल पहल, दौड़ धूप और शुलशोर मचा हुआ है जिसके 
बीच मै बाबू नकुलचन्द्र फिरकी की तरह व्यस्त और परेशान 
शूम रहे हैँ । 

चाये तरफ जगह जगह लगे हुए और रोशनी से जगमगाते 
खूबसूरत शामियानो में से एक में हम अपने पाठकों को ले 
चलते हैं। इसके दीचोबीच मै एक संगमरमर का बड़ा टैछुल 
हे जिस पश लेमोनेड सोडा और अन्य साथिनी चोतळे दिख रही 
हें तथा चारों तरफ की कई कुरखियो मं से एक पर बनारस 
के झुपरिटेन्डेन्ट मि० गिकसन, दूसरे पर रायसाहव बा० बुक 
चन्द, तीसरे पर फौज के कप्तान मि० पेन केक ओर बाकी तीन 
सार कुरसियो पर ओर भी कई अफखर और रईस चेठे हुए 
बातें कर रहे हैं। और ते! सभी खुश हैं मगर बाबू बटुकचन्द के 
चेहरे पर अफसोस की काली छाया पड़ी हुई दिखाई पड़ती है | 

अचानक दर्वाजे पर छाया पड़ी ओश एक नया आदमी 
भीतर आया । यह गाजीपुर की अफीम कोडी के मैनेजर मि० 
किंग थे! “ ओहो ! आप लोग यहां बेठे हैं !” कहते हुए उन्होंने 
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सभो से हाथ मिलाया और तव वडु॒कचन्द के धगछ की पुक 
कुरी पर बैठ गवे । उसी ससय उनकी निगाह बटुकचन्द के 
उदास चेहरे पर पड़ी रोर उन्होंने झुक कर चीरे से कहा, 
“ कुया चडुकचन्द्‌ ! तुम इतने उदास कयो हौ १” 

बदुकचन्द ने किंग की तरफ एक विशिन्न निगाह डाळ कर 
कहा, “ आप तो जानते ही हैं |? 

किग० ! वही अपने लड़के के गस में ? 

वटुकचन्ट्र ने खिर हिळाया। किग खाइव ने पुनः कहा, 
" कथा उसका असी तक यदा नहीं हया ? खैर तगेहीगा इसमें 
इसला गमगीन हेपले की वया दात है? मुझे देखे, मेरी थोर 
तब से गायब है, सुझे तुमसे कहाँ ज्यादा फिक है मगर सें इस 
लिये बारे तरक अफसोसकी बारिश करता तेः नहीं चलता !२ 

सटुक० कया आपकी रजी का अभी तक पतो नहीँ लगा ? 

किंग० । नहीं कुछ नहीं, मगर उम्मीद है कि 'जब्दी ही 
खर ज्ञायगा | गिबरून साहब वहुत कोशिश कर रहे हैं ओर में 
भी पूरा जार लगा रहा हूँ । 

चटुक० । (कुछ चाने के साथ) ठीक है सगर दूसरों के लिये 
तो उतना ओर नहीं न लगाया जा सकता। मेरा लड़का चाहे 
मरे याहे जीये इसकी दिखी की चया परचाह है !! 

किंग साहब ने बह झुन तेजी से बडुकलन्द की तरफ देखा 
और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय खेमे के दरवान 
घर कलेवटर साहब दिखाई पड़े जिनको बाश नकुछचन्द्र बड़ी 
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सचञ्ञह और खातिर से बार चार झुकते भौर सलामें करे 
हुए अपने साथ ला रहे थे । उन्हें देखते ही सब लोग खड़बड़ 
कर उठ खड़े हुए ! कलेक्टर साहब ने हंसते हुए सब से टाः 
मिलाया और दे छार बाते कों। इसके घाद नकुछुचन्द्‌ मे 
नस्ता से कहा, “ अगर हुजूर उघर तशरीफ खे चलळें तो खेल 
शुरू कर दिया ज्ञाय ।” 

करेकुर साइन चलने को तैवार हो गये ओर नकुल चन्द्र 
इन सभो को लिये हुए उस आलीशान शामिपाने को तरम 
चे जिसमें एक छोटे थियेटर्र का स्टेज खड़ा किया गया था तया 
जिसके बगल के दूसरे शाप्रियाने में दावत फा इम्तज़ाम किपा 
गया था। थियेटर घाला शामियाना महल के साथ सरा छुआ 
था और स्टेज इस तरह से खड़ा छिया गया था कि मदर की 
खिड्कियो में से, जिन पर चिके पड़ी हुई थीं. औरत भी बखूबी 
समाशा देख सके | कलेकुर साइव के खाथ साथ इघर उधर 
फैले हुए आदमी भी उसी तरफ इकडे होने छगे और फाटक 
सथा बोग मे' एक तरह से सब्कारा हो मया। केवल नोकर 
सिपाही आदि ही इधर उच्चर दिखाई पड़ने ळगे । 
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प्रधान मेहमान ( कलेकर } के कुर्सी पर बैठते ही थियेटर 
का पर्दा उड़ा ओर खे शुरू हो गया । 

यद्यपि स्टेज छोटा था पर सीन सीनरी सजावश और 
परशाकें इतनी तड़क--मड़क की थीं मौर पेकुरी की इतनी 
चहुतायत थी कि खेल ने तुरत सभो का ध्यान अपनी तरफ 
आक्पित कर छिपा भीर थोडी ही देर बाद पूरी मत्रलिस 
खेळ देखने में मशगूल दो गई । 

कोई आधे घंटे तक समाशा दोनचे फे याद पहिला डप" 
सीन हुआ ! लोगों हे थपोड़ी की आंचाज से जगह शुंजा दी और 
कलेवटर सदव ने झु कर अपने मेजबान से पूछा, “ ये लोग 
ऐेफिटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, क्या इन्हें कहीं बाहर से 
अयने बुलाया है १” नक्कुलचन्ट्र बॉखे, “जी दा हुजूर ! 
आज कोई पन्द्रद दिन हुआ इत का मैने मर मेरे पास आपा ओर 
कहने लगा कि “सिने नई कम्पनी अभी तैयार की है लिएका 
कोई खेल अभी तक नहींहुआ।” उसकी इच्छा थी कि में 
करतो की कुळ मदद करू | सुगी मी आज च्छे लिये किती शमळ 
की जरूएव थी अश्जु उत्ते बातबीत करके भाज के लिये 
डीह कर लिया! सार इनकी खोच खीनरी सजावट ओर 
येकिव देख कर विश्वाज होता है कि ये लोग जलदी तप्को 
कर जायंगे १” कलेकृर सादव बोले, “बेशऋ यही बात भात्दूम 
होती है। अगरते खेल की बातचोत का पूरा मतलव में मद 
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सभभ सकता हूँ फिर भी उठने की तबीयत नहीं क्ती है । 
आप की तजबीज बहुत अच्छी हुई इसमें शाक नहीं ।! 

यह तारीफ झुनते ही बा० नकुलचन्द्र फूछ कर कुप्पा हो 
गये और आपने एक लम्बी सलाम सता फरमाई जिसे देख 
साहव ने सुस्कुरा कर दसरी तरफ झुं फेर लिया । इतने ही से 
घंटी दजी और छोग पुरुः खेळ की तरफ आकर्षित हुए। इमी 
ञ्य थियेटर का मैनेजर एक पाथ के रूप में पदे के सामने 
आया और सलाम वर के बेला, “सहवान ! इस दूसरे डाय मे 
छाप छोगों को एक छाग गने का दृश्य दिखाया जायगा 
द्विसे इम लोगों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया हे। इसके लिये 
इम लोगो ने राथ चहादुर साहव के महल दा एक हिस्सा 
दल किया है क्योंकि स्टेज पर आग लगने का सीन दिखाने 
से खतरा हो रूकता था। गुज्ञारिश यही है कि खिड़कियां मे से 
आग की हपद निकलते और चीख चिट्टाइर को आवास खुद 
कर आप छोय बिल्कुल भ घबड़ावें दर्याकि यह सब कुछ बगा- 
घटी होगा और सीन हरचक्त हम लोगों के कालू में रहेगा ।° 

बह कह पुनः सलाम कर चह खळा गया ओर थियेटर का 
पदों उठ कर एक होटल के “ डाइनिय हीर 2 का टद्वप्द दिखाए 
पड़ा । बहुत से लोग छोटे छोटे टेघुडी के चारों तरप बेडे खा 
यी रहे थे, महलसे छल टे हुए हिस्से की तरफ एक ऊ ची बारह: री 
सी बनाई गई थी जिसमे गाने बजाने चाले थे तथा जिसक पीछे 
होीरलछ का पिछुछा हिस्सा दिखाया गया था। खेल यह दिखाया 
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गया था कि एक अप्रीर घुदळळे फे होटछ में रात के झक रोग 
खा पी रहे थे अब डाकुओं ने यकायक हमला किया और 
लोको छूट लेना चाहा | अस्तु रेखते ही देखते यकायक चारो 
तरफसे बंदूकों और पिस्‍्तौळो व्ही आवाजें जाने खीं और बहुत 
से भयानक सुरत चाले आादमियों ने आकर होटछ मे बैठे हुए 
आदमियो को डराना शुरू किया । होडल के खघ आदमी तो - 
डर कर खड़े दोगये पर एक कप्तान ने जिळ्के साथ कुछ 
फोजी सिपाही भी थे सोर जो बहीं भोजन कर रहा था 
डाकुर्यो का सुकावला किया और दोनों तरफ खे पिस्तौल 
चरने ळगीं ! डाकुओं को मुक्कावला होता देख शुएता गो गया। 
उनके दो दळ हो गये, एक तो सिपाहिवो तथा उन लोगों का 
सुकावछा करने खगा जिनमें लिपाहियों को दिस्मव ने हिस्मत 
ला दी शी और बूरा दल दोटल सै चारो तरफ आग 
लगाने लशा | देखते देखते वहां इतना शोर झुल सीख 
चिल्लाइट और खूब खावा सचने छगा कि नक का दुश्य 
मालूम दोने लगा । इसी समय दो लीन डाकू हाथी मे 
जलती हुई मशाले छिये हुए द्वोटछ के पिळले हिस्से 
शर्थात्‌ उस चनाचटी बारहदरी में छुछते दिखाई पड़े और 
इसके साथ ही उधर भी आग लग गई । इसी समय किस्ती ने 
होटल की विज्ञली की रोशनी घुकादो और अब अंधेरे में से 
चोज चिण्छाइट और दिस्तौर्लो की आवाजें खुचाई देने तथा 
जाग की लपरे दिखाई पड़ने लयी । बड़ा भयामक हो हल्ला मच 
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गया जो इतना जीवित मालूम दोता था रँक अगर मैनेजर 
फुहिलेही से आ कर दर्शको को खवरदार न कर दिये दोसा तो 
शायद लोग यही सममा बेठते कि सचसूच कोई भयानक 
दुर्घटना सत्र रही दे ! थोड़ी देर बाद्‌ स्टेज पर ता कुछ शान्ति 
हो गई मगर होटल के पिछले हिस्से अर्थात्‌ महल के अन्द्‌ 
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से शुळ शोर चीख चिदलाइड की आवाज आने लगी जिनके 
साथ निले हुये तरह वरह के घड़ाके वथा खिड़कियों मंसे 
निकछती हुई आग की लपडं बता रही थीं कि डाकू लोग 
होटछ के अंडर घुल कर उपद्रव भचा रहे हैं । कोई पंद्रद 
मिनट तक यही हाळ रहा ओर तब सकायक स्टेज पर 
पुना रोशनी हो गई । मालूम हुआ कि घुड़सबार तथा पेद 
पुलिस आग दुकाने चाली कल के साथ आ मोजूद हुई हे । 
पुलिस ने द्ोटल चारो तरफ से घेर लिया और सीड़ियां 
छगा लगा कर खिड़कियों छी राह भीतर घुलने लशी तथा 
दमकल आग चुकाने छगी । यह सव कुछ इतना ठीक आर 
दुरुस्त हो रहा था कि दशक लोग मुश्किल से विश्वास कर 
खकते थे कि वे एक सयानक दुष्य नहों देख रहे हैं बल्कि विये- 
ट्र का एक सीन देख रहे हैं । खिड़कियों की राह असवाल का 
फेका जाना, आद्‌मियो का कूदना आदि बिल्कुन्र स्वाभाविक 
सा मालूम होता था । चीरे घीरे आग कब्जे में आ गई, शारो 
सुळ भी कमर हो गया,मोर अपेक्षा कृत शान्ति के बीच मे होटल 
के भीतर से कोई आउ दस डाकू हथकड़ी बेडी से जकडे 


पड सबा नाट 


नेकाले गये जिनके पीछे पीछे उनके लूटे हुए सामान को उठाये 
कुछ लोग थे तथा आगे पीछे पुछिस थी। दर्शकों की थपोड़ी 
की आवाज़ के बीच में पुलिस इन डाकुओं को पकड़ कर ले गई 
भौर मानौ दशको को पसंद फे लिये उन्हें धन्यवाद देने के 
लिये पुलिस का शाजेट दर्शको को एक लग्वी सलाम करता 
गया । स्टेज पर एक दम सम्नाटा हो गया तथा पदी गिर गया । 

कलेकुर साइब ने माथे पर हाथ फेरते हुए सुयरिन्हेन्डेन्ट 
साइव की तरफ देख अंगरेजी में कहा, “इन लोगों की ऐकिंग 
हैरत अंगेज है ! सचमुच मालूम होता था मानों हम छीग कोई 
दुघंटना देख रहे हैं। गजब का काम इन रोगो ने किया है !!” 

झुपरिन्टेन्डेन्ट खाइव ने कहा , “बेशक ऐसी ही बात है! 
मैने एक दफा कलकसे में आग लगते हुए देखा था। ठीक 
घही द्रष्य था जो इस जगह दिखाई पड़ा |” 

सिन किंग जो उन के बगल में बेठे हुए थे बोल उठे,'ठीक 
है मगर अब स्टेज ऐसा खाली वयो पड़ा हुआ है ? इतनी देर तक 
खाली पर्दा पड़ा रहना तो अच्छी!पकिटिग नहीं कददला सकती ।” 

इसने ही में भि० गिवसन ने ताज्डुव से कहा, “हैं ! फादक 
पर वे कौन लोग दिखाई पड़ रहे हैं पे ही कैदी और सिपाद्दी 
मालुम होते हैं जो अभी स्टेज पर खे गए हैं।” 

सब लोग उसी तरफ देखने लगे और कइयी के मुह से 
निकला, “बेशक वे ही तो माळ्म होते हैं! मगर ये लोग स्टेज 

छोड़ कर घाग के बाहर क्यों जा रहे हैं !!” 


रक्त सण्डळे डेः 


कई बोल उदे, “स्टेज पर तो ऐसा सन्नाटा है मानो यहां 
कोई आदमी ही नहीं है | आखिर यह सायला कया है!” 

घरह तरह की ताउडुन की वात लोपे करने लये सगर 
ऋुछ विश्यय नहीं हो सका कि यह क्‍या हो रहा है। 
कैदी तथा सिपाही लोग फाटक पार कर के वागीचे के 
बाहर हो गये पर स्टेज एर से कोई आहट ने पिली! दशक 
लोग ताज्जुप से एक दूसरे का मुँह देखने ळगे। आखिर 
नकुल चन्द्र से न रहदा गया ओर वे अपनो छुर घर से उठ 
कर स्टेज पर पहुँच कर उस पढे के पीछे पहुंचे जा आग आर 
खून खराबें के दुष्य पर गिरा दिया गया था 

यक्काकक उनके जोर से चीखने चोर सब एक " हाच ” 
करके धमाके के साथ जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई 
पड़ी जिसे सुनते ही बहुत से आदमी "कयो हुआ ? पवा हुआ १० 
कहते हुये सपक कर उनके पास जा पहुंचे। देखा कि टूटे 
फूटे कुर्छी मेज़ ओर समन्दूकों के ढेर के धीच में बा० नकुलचन्द् 
बेहोश पड़े हुए हैं और उनके हाथ में लाख कागज फा एक 
उकडा दवा हुआ है। कुछ लोग उन्हें दोश में लाने की फिक 
करने लमे मगर वा० बठुकचन्द मे खारे बढ़ कर उनके हाथ 
का पुज्ञों खींच लिया और उसे पढ़ा,पढ़ते ही उनके घु इ ले भी 
एक यीख की आवाज़ निकछ गई और वे सो घदहबानो की 
तरह जमीन पर वेठ गये। जब करेक्टर साहब से उनमे 
पास जाकर पूछा, “ क्या हुआ बहुकचन्द | इस पुजे में क्षा 


छड स्या नरक 


ह ' वा उन्हें हॉश हुजा और उन्दने घु्ञ साहब को दरफ 
बढ़ाया | कलेक्टर साइब ने पुर्जा पदा | यह लिवा हुआ धाः ¬ 

“| रक्त मं इछ ने पक वड़ा भारो काप अपने लिर उठाया 
छुआ है जो ह~ स्वदेश को जझुह्मियों के पंजे से छुडाना । इसके 
लिये लव से घड़ी अदूरत रुपै की है मगर अफघॉल कि सिके 
पाल रुप हैं चे इछ काम मे खच करने को तेयार नहीं हैं । लाचार: 
होकर हमें जबरदस्ती करनी पड़ता है आर जित तरह, जहां 
खे, योर जैसे मिलता है, रुपया छेना पड़ता है। 

"आञ्ज का अच्छा सोका हम लोग किसी तरह छोड़ नहीं 
सके | महल से जितनी आरत थीं उनके जेवर हम ळे झा रहे हैं 
शयवहादुर नकुछचन्द्र को रायवहादुरी सिलो है इस खुशी 
मे उन्हें सबसे अधिक देना चाहिये अस्तु इम उनका खज़ाना 
सी रेते जा रहे हैं |” 
इतना ही उस चीठी का मजघून था ओर उ के नीचे एक 
बड़ा सा लाळ चब्चा पड़ा हुआ था जा खून को तरह माळून 
होता थो ओर जिसके वीच में चार उंगल्लिपोँ के विशान पड़े 
हुए थे । 

इस चीठी ने थोड़ी देर के लिये कलेकृर साहेव के भी होश 
शुम कर दिये मगर उन्होंने चहुत जल्द अपने को सस्हाला ओर 
झुपरिन्टेन्डेस्ट साहब से कुछ बाते करके अंदर महल की तरफ 
बढ़े । बाग के सिपाही ओर सब नोकर चाकर जो मामळ गड़- 
बड़ देख वहां आ ज्ञुटे थे तया बहुत से दर्शक भी उनके साथ 


चणक षद 


साथ चळे प्रगर उन्होने खी को फाटक पर हो रोक दिया 


ओर झेचल झुख्य सुख्य आठ दस आदमी भीतर झुरे । 

महर के भीतर पहुंचते ही वहाँ अङ्कुत दृश्य मजर झारा ३ 
कई नोकर और भजदूरनियां जिनके हाव पैर घंधे हुए थे तथा 
भुद्द मे लखे ह'से हुए थे चोक में खसो के साथ दधे हुए थ 
तथा पक बड़ी कोठडी के अन्दर बहुत सी औरदै बात 


(न 


पड़ी हुई थीं | कुछ औरतें अब कुछ कुछ होश मे था रही थ॑ 
सथा छुछ पक व मरे के अन्दर बंद रो रही थीं। नङ्ालचन्ट में 
खज़ाने दाले तहखाने का द्वाज टूटा पड़ा था और चहुत र 
संदूक व्ह! टूटे फूटे इघर उधर बिखरे हुए थे। चारो तरफ तरह 
हरह के टूरे फूटे और झले सामान पीले थे जिनसे £:लूम 
होता था कि लुटेरों ने पूरी तरह उस जगह को खुटा है । 
कलेक्टर साहब ने उन नौकर अअवूरनियो को खोलने का 
हुक्म दिया और जब वे सब छूटे तो उनसे सब हाल पूछा । 
जो कुछ उनकी घबड़ाई ओर डरी हुई बातों से मालूम हुआ 
वह यह था कि जब थियेटर में छूट मार और आग का दृश्य 
दिखाया ज्ञा रहा था तो सभी मेहमान तथा घर की ओरते इसी 
तरफ आकर तमाशा देखने लगी थीं. उसी समय कई आइमी 
हांथ में मशाल लिये खिड़्कियों की राह मकान में बढ आये । 
हम छोग समझते थे कि यह सब खेल हो रहा है इससे उन 
लोगों का रोका नहीं अस्तु वे लोग बीच मद्दल में आ पहुंचे 
जहां उन्दने किसी तरह का मसाला जलाया जिससे बहुच 


be 'ज Fic 


धूंआ पैदा हुआ और सभो की तबीयत बेचैन हो गई 
तथा सिर घूमने छगा। इतने ही में चे छोग बब्दृक पिश्तोले 
लिये आरती के पास पहुंचे और घमका कर बोले, “बस 
चुपचाप अपने अपने जेवर उतार उत्तार कर दे दो ! जरा भी 
न्यू. चपड़ किया तो गोली मार देंगे !!” वेचारी औरत कया कर 
सकती थीं। महल भर मे वे रोग फैले हुए थे, फिर भी दो एक 
ने जा शोर अजाया तो बेदर्दी के साथ उन हत्यारों ने उन्हे भार 
पड कर सब जेघर उतार लिये। लाचार सभा ने अवने अपने 
जेघर उतार कर दे दिये । इस बीच में जा घूं चौक में हो 
रहा था उसने तबीयत एक दम खराब कर दी और शच लोग 
बेहोश हो गये । जो कुछ होश में रह गये उनकी यह गसि की 
०६ जा आप देख रहे हें | इसके बाद उन छोगों ने तहखाने 
का दर्वाजा तोड़ कर खजाना लूट लिया और फिर सब के 
स चळे गये । 

यह विचित्र हाल खुनते ही सभी के होश दंग हो गये | 
इतने भयानक काम की कभी वे लोग संभावना भी नहीं कर 
सकते ये । यद्यपि उन छोगे को गये हुए देर हो गई थी पर फिर 
भी खुपरिन्टेन्डेन्ट साइब ने बहुत से आवूमियों ओर सिपा- 
हियो को के याग के बाहर निकल उनका पीछा किया और 
इधर कले कुर साहब ने और लोगों की मदद से बेहोश औरतों 
को होश मे लाने और उनका इजहार लेने का काम शुरू किया। 

क के. ऋ के के कै 





सक्तमष्डळ प्क 


दौड़ घूव खोज परेशानी में खुबह हो गई मगर उन लुरे 
का कुछ पता न लया । हाँ यह सभो को मालूम हो गया कि 
महल में जितनी ओर्तों के बदन पर जो कुछ मी जेयर था 
बह खब लूट लिया गया और उसके साथ साथ नहुलचनद के 
खजाने में मी एक पाई न छोड़ी गई । सव मिला कर कोई दस 
खाव रुप की अमा छेकर रक मंडल के सदश्य पेपसा यावय 
हुए कि सब लोग सिर पीटते ही रह गये ओर उनकी धूळ मी 
स निळी । तमाशा देखने ओर सेर का यज्ञा ठेवे जो मर्द आर 
झोरते' यहां आई थी वे लुट खुटा कर राती पीटती ठर छा थे 
मगर नकुलचन्द वहीं रह गये । उनका जा सुकसाव डुबा था 
चह इतना भारी थाकिवे पायल से हो गये थ आर रख 
छायक बहीं रद गये थे कि अपनो जगह से दिते । 

विजली की तरह यह खबर चारो तरफ दूर दूर तक 
फैल गई और देखते देखते महामारी की तरह "स्कमण्दल ? 
का नाम चारों तरफ गूंज उठा मगर कोई सी नहों जानता था 
कि यह कया बला हे और इसके काय्येकर्ता कॉल फ्रांस से 
छोग हैं! हाँ इस मेंडल का डर सभो ओर विशेष कर अप्रीरों 
के दिल में बैठ गया ओर सभी को अपनो अपनी जान अर 
दोछत बचाने की फिक्र पड़ गई । 





६६ f { को ठह 
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पक यहुत बड़े बंगले के डाइड रूप मे जो जिदकुछ अंव- 
रजी किसे से सञ्जा हुआ है हम अपने पाठकों को के चलते है । 
ह बंगला ओर बह आलीशान बाय जिल में यह वंगछा चबा है 
प्रश्चिद्ध चिद्यात ओर पय पंडित गोपालशंकर का है जिन्दोंने 
कई लाख रुपया रूमाकर इसे बनवाया है। इस समय पणिइल 
योपालशंकर अपने ड:ग रूम में चैठे हुए एक अखबार पढ़ रहे 
हूं तथा साथही साथ उस मोटे जिगार का छधूआ भी फे# रहे 
है जो उनके होठों के बीच मे ददा हुआ है। 

अखवार पढ़ते हुए यक्रायक योपालशंकर # खिहुंक उडे 
और कुर्सी की पीठ का ढासना छोड़ तन कर बैठ गये । उन्होंने 
कोई ऐसी खबर पढ़ी थी जिसने उन्हें हैरत में डाळ दिया था। 
उन्होंने एकबार फिर उस समाचार को पढ़ा ओर तव नोकर को 
छुळाने वाली घंटी की तरफ हाथ बड़ाया ही था कि वाहर की 
यरखाती में एक मोटरकार के आकर खड़े होने की आवाज खुनाई 








छ गोपात्यंकर का विधिन्र हाउ जानमे के लिये “छाहूपँपा? 
थामफ इपन्टाल देखिये । 
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प्क मण्डल hs 


पड़ी जिससे उन्होंने घूमकर देला और साथ ही न जाने क्यो 
उनका सेहरा एक चार जरा देर के लिये लाल हो यया । 
बड़े दरवाजे के शीशो की राह गोपालशंकर ने देखा कि मोटर 

में से एक अङ्गरेज ओर पक लड़की उत्तरी और कमरे की तरफ 
बढ़ी । उन्हें देखते ही गोपालशंकर भी फुर्ती से उठ खड़े हुए 
और जवतक नौकर उन दोनों के आने की खबर करे उसके 
पहिले ही वे द्वाज पर पहुंच गये | दोनो का उन्होंने वड़े आंदर 
से लिया और हाथ मिला कर कमरे के अन्दर ले आये । 

ये आने वाले यहां के पुलिस झुपरिन्टन्डन्ट मि० केपित्त 
और उनकी लड़की मिस रोज थे जिनसे पं० गोपालशंकर रू 
बड़ी पुरानी जान पहिचान और बहुत गहरी दोस्ती थी । मि० 
केमिल की बदली यहां से वनाश्स के लिये ही गई थी आर 
ये दो ही एक रोज में अपनी नई उच टी पर जाने काळे थ । इस 
समप ₹पने दोस्तों से भेट मुलाकात करने मि० केमिल निकले 
थे परन्तु इनके चेहरे पर चिन्ता की एक भालक थी जिस्म 
चतुर गोपालशेकर ने पहिली ही निगाह मे देख लिया ओर 
मामूली बात चीत के बाद कहा, “ आज भाप के चेहरे से कुछ 
चेचेनी जाहिर हो रही है, कया कोई नई बात हुई हे ?” 

केमिळ साहय कुछ शकते हुए बोले, “ हां कुछ तो जरुर 
हुई है | गाजीपूर में मेरे एक दोस्त मि० किग रहते हैं । उनके 
एक चीठी आज आई है जिलमें उन्होंने लिखा ? कि धाइ 
कई दिनों से उनकी शी मिसेज किग का पता नहीं लस रह 
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है उनका संदेह है कि उसी रक मएउळ वाळे शतानों की यदू 


कारवाई है जिन्होंने अफीम की कोटी वन्द करने को लिखा था । 

गोपाछ०। वही रक्त-म्ण्डल जिपने उत्त दिन बनारस के 
किसी रईस की महफिल लूट ली थी ? 

केमिङण हां बही । ये ज्रोग बड़े शेतान मालूम होते हैं और 
इनका जाल बहुत दूर दूर तक फैडा हुआ आन पड़ता है । 

यापाळ०। रक्तमं इल | रक्तमंडल |! यह नाम कुछ परि- 
यित सा मालूम पड़ता है, अझर पहिले कभी इसे छुना है फर 
ख्याल नहीं पड़ता | खैर तो मिसेज किय को गावच हुए कया 
बहुल दिन हो गये हें? - 

केमिल० | हां ओर उन्हें इस रक्तपंडल वालों की तर्फ से 
कई धमकी की चीडियां मी निळ चुकी हैं जिनमे लिखा है कि 
अयर ये अफीम की कोंडी बंद न कर देंगे तो उनकी योवी 
जान से मार दो जायगी !! 

गोपाल० । ( शुस्से खे ) पाजी ! शेतान !! स्त्री पर जुल्म ! 
नीचता की हउ है !!! 

गोपाल शंकर की बात जो बहुत धीरे स्वर में कटी गई 
थी केमिल साहब ने नहीं खुनी थी अस्तु चे कहते गये-- 

केलिछ० । ज्ञान पड़ता है कि यह रक्तवंडल सुझे बहुत 
कुछ सकलीफ देया । पिछले कुछ ही दिनों मे तीन घटनाएं इ पक्के 
खबब से बनारस सें हा चुकी हैं। मगर सुके उम्मीद है कि 
अगर जरूरत पड़ी त! आप मुझे जरूर मदद देंगे 2 
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शोपाछ०। हाँ हां में हमेशा अपने भरखक आपकी मदद 
करने को तैयार रहूंगा भगर अफसोस तो यही है कि मेरा 
यहां रहना अव ज्यादे दिनों के लिये नहीं है | 

केगिल० । सो कया ? आघ कया कहीं आ रहे हैं ? 

गोपालन । हाँ मै पक महीने के अन्दर ही हिमालय की 
सैर करने को रवाना हो जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से यहां 
ज्ञाने का विचार कर रहा था पर मोका नहीं मिलता था। 
अच इस चार नेपाल द्रबार की तरपा से मुझे डुलाचा मिला 
है और में यह मौका छोड़ना नहीं चाइना | 

रोश जो अब तक ज्ञप जैटी थी बोल उठी,'नेफाळ दरवार 
ने आपको क्यों खुलाया है ??” 

शोपाल० | अपने श्थि!नस्त के कुछ प्राचीन संडहर्श की 
जांच के दिये तथा यह भी देखने के लिये कि उनके राज्य में 
कहीं मिट्टी के तेल वगैरह की खान है या नहीं, हां खूब ख्याल 
आधा--नेपाल दरवाए ने दो चार विचित्र जानवर मेरे विडय 
खाने के लिये भेजे हैं। क्या आप इन्हे देखेगी ? 

रोज० । ( खुशी से ) हां जरूर ! 

तीनों आदमी उठ खड़े हुए ओर कमरे के बाहर निकरे | 
गोपालशंकर को खिडियार्थों ओर जानवरों का यहुत शौक 
था और उन्होंने बड़े खर्च से बहुत दूर दूर के पशु पक्षी मंगा 
कर अपने बाग के सिड्िया खाने में इटे किये थे । इसके लिये 
उन्हाने अपने बड़े बाग का एक काफी हिस्सा जिसमें नकली 
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पहाड़, नाले, तालाय, आदि सभी कुछ थे अलय कर दिया था 
शर उसे बहुत शोक से अपने दोस्ती को दिखाया करते थे। 
इस समप ये मिण्केसिल तथा मिज रोज को र्ये उसी तरफ 
चले | 

न जाने कब से पक आदमी कमरे के भीतर एक पदे की 
आड में छिपा खड़ा था । इन लोगों के आते ही वह आड़ से 
बाहर निकला और बीयोबीच मै रवखे टेवुल के पास आया १ 
उस आदमी के हाथ में एक लिफाफा था जिसे उसने टेबुछ 
पर रख दिया और उलछके ऊपर एक छोटी खुखड़ी जो उसके 
कधड़ेर मं छिपी हुई थी गाड़ दो । उसके वाद बह कमरे च्छे 
द्चाजि के पास आया और इधर उधर देख तथा सन्नाटा 
था कमरे के बाहर निकल गया। पेड़ों की आड़ देता और 
को्ों की निगाट बचाता हुआ घह बंगले के पीछे की तरफ 
चला गरा और किसी तरफ को निकल गया। 








रका-सण्छुल षः 
( २) 


छगमगरग आध घडे के बाद टिस्टर और मिस कैमिल को 
बिदा कर गोपालशंकर अपने कमरे में पापत लोटे। इस समर 
उनका चेहरा हँछ रहा था और उनके होंठों पर एक गीत थ 
पर कमरे के अंदर पैर रखते ही उनकी मिगाह टेश्ुद पर घडी 
झुजाली पर पड़ी जिसे देखतेही उनका गीत उनके होठोंही पर इ 
शया । वे कपट कर देहुल के पास आये शर उस खुखड़ी तपा 
यीठी को देखने छगे। न जाने क्यों उनका दिल किसी जनजानी 
मुसीबत की बात सोच कर कांप उठा । 

कुछ देर तक वे एक टक उन दोनों चीजों को देखते ग्रे 
और तब उन्होंने उस गड़ी हुई सुजाली को टेतुल से उठाने # 
लिये हाथ बढ़ाया पर न जाने कया सोच कर रुक गये ओर 
वहाँ से हट कर कमरे के चारो तरफ घूमने ळग | हर एक 
खिड़की दरवाजे ओर पर्दे को उन्होंने देख डाला पर घळी 
किली आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी पर इससे उनके गुत 
यर नाउम्मेदी की कोई झलक दिखाई न पड़ी, शायद चे पिले 
ही से सोचे इये थे क्रि जिसका यड्‌ काच हैं चह अइ सफ रं 
बैठा न होगा । कमरे की जांच पूरी कर ये बाहर निदासट और 
आपने नोकर को बुला कर उन्होंने पूछा, “मसा मेरे जाने चाद 
कोई आदमी इस कमरे में आया शा?” उसने जाच दिया, 
जी कोई नहँ १० गोपाउशंकर ने फिर पृद्धा, “तुब या मोर 


का 





५७ हाथियों की टक्कर 


नौकरो में से भी कोई नहीं काया?" बह योला, “मी कोई नहीं, 
हम सभी छोग बह नई आलसारी ऊपर वाले कमरे मे रखने मे 
लगे हुए थे ?” यह खुन गोपाल शंकर ने फिर कुछ नहीं पूछा 
और आदमी को बिदा कर कमरे फे अन्दर खोट आये । 

रेगुरू के पास जा कर उन्होंने खुलड़ी को टेडुल से अळय 
किया जिसकी सोक एक इन्च से ज्यादा छकड़ी मे चेसी इई थी 
ओर कुछ देश तक बड़े गोर से उसे देखते रहे । छोटी होने पर 
भी वह खुखड़ी वहत खुन्दर बनी हुई थी और उसका फौछादी 
लोहा बहुत ही अच्छे पानी का था। उल्लकी येर हाथीदांत की 
चरी थी और उस पर बहुन उभ्दी नझाशी का काम बना 
हुआ था जिसे देख गापालशंक्र ने थोरे से कहा, “खास 
काठमांडू की बनी चीज है |” 

भुज्ञालों को एक वगळ रख अब इन्होंने डल चीठी को 
उठाया जो उचछे नीचे गाड़ दी गई थी। चीडी छाछ रंग के 
लिफाफे के अंदर थी जिलपर किसी का नाम व था। लिफाफा 
फाइवे पर अंदर से लाल ही कागज की एक चीडी निकली 
जिस पर ला बादी से कुछ लिखा हुआ था! खाल कागज पर 
लाल हो स्पाही हने के कारण हरफ पाक पास पढ़े नहीं जाते 
ये पिश भी शापाल एकर ने मतछब निकाल ही हिया । चीडी 


का मजधघुन यह घाः 
“'गापारुशेकर | 
हम लोग तुम्हे बहुल दिनों से जानते हैं, वक्त बेक सर- 
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कार की मदद कर्ते रहने पर भी हम लोगों ने लुश्हे भी कुछ 
नहीं कहा क्योंकि 'हमखोग जानते हैं तुम बड़ेही भारी विद्वान 
हौ और हिन्दुस्तान ठुम्हें इज्जत की निगाइ छे देखता है । 

“शर हम लोगों ने छुना है 6 तुस नैपाल झा रहे ही । 
चिल काम से जाते दो यह हमें बखूबी सालात है इसी से यह 
चीदी लिख कर तुम्हे होशियार करते हैं कि तुम अपना खयाल 
छोड़ दो बसना तुस्हारे लिये ठीक न होगा । 

“्लुरहुं खाहे यकीन हो या च हो पर हम लोग ठीक कहते हैं 
कि जो कुछ हम कोश कर रहे है वह अपने देश के फायदे के 
लिये ही कर रहे हैं। हम लोगों के काम मे काचः डालने चाला 
झाटे कितना ही चिहान कमो न हो पर देश का दुश्मनही कदर” 
चेगा झर उसे इल दुनिपां से उडा देना ही पृनातिव होगा ? 
इसी से तुम्हें खबरदार कःते हैं कि हम लोगों के मामले मे 
दखल न दो और न कूठ मूठ अपनी जान के ्रादक बनो । याद 
रक्खो कि जो शुजाली आज तुम्हारे रेचुळ प! गड़ी है उसी को 
तम किरी दिन अपनी छाती में गडी पाप्रोगे अगर हव लोगों 
का हुक्स न मानोगे । होशियार, होशियार !!” 

इसके नीचे किसी कादस्तखत स था पर एक बड़ा सा 
छाल घब्या बेशक दिखाई पडता था जो देखने मे खुन के 
छाग को तरह मालूम होता था और जिसके बीच में चार 
उगलिया का निशान साफ माळूय पड़ रहा था । 

अपनी जिन्दगी में गोपाळशंकर ने हजारों ही दफे खतरे 
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फे काम किये थे और सेकडो ही घमकी की ज्लीठियाँ ये पा 
चुके थे जिल पर सरसरी की एक निगाह से ज्यारा चे कभी 
डालते न थे धगर न जाने क्यों इल चीडी को उन्होंने इस 
नाकदरी की निगाह खे नहीं देखा | इसके पढ़ते हो उनके साथे 
पर लिकुइन पड़ गई ओर वे कुछ तरदूदुद के साथ बोळे, 
“खून की खूद पर सियानक्र चार” का निशान चार उंगकिये ! 
हिन्दुस्तान के सत्र खे वदसत गरोह का निशान !! यह मापूली 
मामला नहीं है !! खूब खोच विचार के कोई यात टीक करनी 
पड़ेगी १२ 

चीठी लिये हुए वे एक कुरी पर जञा बैठे छोर आंखे वैद 
कर बड़े योर से कुछ सोचने छगे। आध घंटे से ऊपर इसी 
तरह चीत गया ओर इस वीच में उनके चेहरे ने तरह तरह के 
रंग बदले मगर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उनके दिल 
में इतनी देर तक कया कपा बाते घूमती रहीं या उन्होंने कया 
तय किया। पर काम का कोई ढंग उन्होंने जरूर ठीक कर लिया 
था यह मालूम होता था क्योंकि इसके वाद्‌ चे कुर्सी 
पर से उठे ओर उस चीरी और सुज्ाली के लिये हुए कमरे 
के घाहर हो कर ऊपरी मंजिल के एक दरवाजे के पाख भा खड़े 
हुए जो बंद था। कमर से एक गुच्छा निकाल कर उन्होंने ताला 
खोला और दर्वाजे के अन्दर जा कर एनः भीतर से वंद कर 
लिया । ताला इस तरह से जड़ा हुआ था फि वही ताली 
भीतर बाहर दोनों तरफ से काम देती थी। व्रवाले के आरे 
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पर्दा खींच दिया और दब पक खिड़की खोळ दी जिससे इल 
छरे में बखूबी रोशनी फैल गई। 

यह बड़ा कमरा आधा लेघोरेटदी और आथा लाइब्रेरी के 
हंग का था | एक तरफ तो दीवार के खाथ बहुत सी आल- 
मारियों की कतार थी जि पके अंदर तरह सरह की वड़ी छोटी 
संगीन और खादी बोतळों में तरह तरह की चीजें रघली हुई 
थीं शौर सामने कई बड़े देचुळ थे जिन पर तरद तरह फे विचित्र 
यंत्र और आजार रखे हुए थे तथा दूसरी तरफ जमीन से लेकर 
छुत तऊ टांड़े वनी हुई थीं जिसमें हजारों कितावे रकखी हुई थी। 
सामने एक गोळ टेडुछ और कई कुसियां पड़ी हुई थीं ।इस चकत 
गोपालशंफर इसी हिस्से की सरस बढ़े ओर एक टांड़ के सामने 
जाकर खड़े हो गये । इसके किली शुत हिस्से को अ'गूठे से 
दबाते ही पक हिरला घूम कर अलग हो गया और पीछे दीवार 
में जड़ी एक लोहे की अलमारी दिखाई दी जिसे ताली लगाने 
की कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती थी। किसी तरकीब से 
गेापालशंकर ने इस घाळमारी को खेला ओर उसके भीतर से एक 
मोरी सी किताब विकाळी जिसे टेवुळपर रके पन्ने उळएने लगे । 

पक्षे उलट पलः करते हुए एक जगह पहुँच कर गोपाल- 
शंकर उडे और एक कुमी खीख कर उस पर वेठ कर योर से 
बदा पर पढ़ने झये। ऊइर की तरफ कुछ माटे हरफों में लिखा 
हुआ था --"रकदण्डल” ओर उपके नीचे बहुत ही पारीक 
बारीक अक्षरों में यद किखा हुआ था;--- 
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“यहू चलवाइथों के एकगेरोह का नाम था! इसके सच 
सेस्वर लाल कपड़ा पहिनते ओर मुदे की खोपडी ओर ताजे 
करे हुए भेंसे के सर पर हाथ रख कर कसम खाते थे # कि 
'डनकी जाति अब हिन्दी हुई और उनकी जान माळ का सालिक 
श्कमंण्डल हुआ ? हिन्दुस्तान को जिल तरह से हो सके 
स्वतंत्र करना उनका मुख्य उल्देश्य था । इनके चार झुखिया घे 
जो अपने को भयानक चार कहते थे । इन लोगों ने शम्‌ १८-- 
के लगभग बहुत जोर बाचा था यहां तक कि सरकार भी इनसे 
घवड़ा गई थी। हिन्दुस्तान भर में इसकी शाखे थीं। अंत में 
फर्तेहउद्ञीन,रघुवरलिंद और कई होशियार जासूसों की मेहनत 
से इखका भंडा फूटा ओर इसके कई मुख्य काम करने चाळे 
पकड़े गये तत्र खे यह कमेरी टूट गई ओर फिर कसी इ ससे 
सरकार को तंग नहीं किया मगर यह न मालूम हुआ कि इनके 
मुखिया वे भयानक चार भी मारे गये या कहां निकल यये ।? 

इसके नीचे पतले अक्षरों मै ओर भी कुछ चात लिखी हुई थी 
जिन्हें गोपाळशंकर खरखरी निगाह से पढ़ गये आर तब 
किताब बंद कर उल्ली सथान से रख देने बाद ये कमरे के बाहर 
चले आये। द्रबाजे मे ताला बंद कर दिया और नीचे उत्तर गये । 


“क क 


छि रक्तमंडल का पदिला हाल और “भयानक चार” के भयानक 
कामों का पूरा परिचय जानना हो तो ्रतिशोश्र चामक उपन्यास पद्विये | 
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( ३) 

अपनी झुसाकातो खे छुट्टी पा मिस्टर केमिळ घर वापस 
छोटे और भाजन करने बाद नोकरों से अलयाब इत्यादि वंघचाने 
की फिक्र में रये क्योकि इन्हें दोडी एक रोज में बनारस के लिये 
र्थाता होना था! इनकी सत्री और लड़की भी अपने अपने अख- 
याव के फेर में पड़ा हुईं यी । 

छगमग दो घटे के दाद केमिल साहब को कुछ फुरसत 
मिली ओर वे इतना मोका पा रके कि अपने बंगले के बरामदे 
में आदाम कुली एर पड़ कर अखवार पढ़ते हुए पक सिगार का 
लुत्फ छे सकें । उन्हाने वाजा अखबार उठा लिया और फका- 
झक धू आं उड़ाते हुए उसके पेज पर सरसरी निगाह डालने 
छगे। यकायक एक समाचार की सोडी हेडिंग ने उनका 
ध्यान आकार्षित किया । बह समाचार यह था।-- 


“वज्ञानेकां मं हलचल !!” 


“बेतार की तार बंद !!!! 

“दो रोज से भारत के बेतार की तार के सब यंत्र बेकार 
पड़े हुए हैं । दिल्ली आगरा, इलाहाबाद,वंबई, कलकत्ता छाहोर, 
कहीं का कोई भी यंत्रन तो कहीं समाचार भेज सकता है न 
कहीं का समायार ले रहा है। यंत्रों में कहीं कोई खराबी नहीं 
है । वैज्ञानिक परेशान है क्योकि इसका कोई सबब माद्ूअ नहीं 
दोता । छोगो मे तरह तरह के खयाळ फैल रहें हैं। कुछ का 
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कहना है कि मंगळ अह वालो ने कोई कार्रवाई की है और कुछ 
समभते हैं कि पृथ्वी पर बिज्ञली का बड़ा भारी तूफान आय 
हुआ है जिएने बेतार फे तार के सब थत बेकार कर दिये हैं । 
झभी सक कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है | 

यही समाचार था जिसने छु पद गापाळ शंकर को ताउ्जुब 
में डाल दिया था | इस समय केमिक साइब को भी इसे एड 
कर बड़ा ताउज्चुव हुआ योर वे मव ही मन बोळे, “आज शाम 
को भोका मिळा तो कंपताव रूषो से मिठ कर पूछू गा कि यह 
कया मामळा हे १? 

कृप्तान रूवी येतार की तार के बड़े सारी जानकार थे 
ओर आगरे के सरकारी बंतार की तार के संदंध सें कुछ नई 
मशीनें बैठाने के लिये आज कड यहां आये हुए थे इनसे ओर 
मिण केमिल से घड़ी दोह्तली थी क्योंकि दोनो विलायत में एक 
ही स्कूल मे पढ़े हुए थे। 

मि० केसिळ ने फिर अखबार उठाया ही था कि उनकी 
कान में मोटर की आवाज आई जा अधी अभी उनके फाटक 
पर आकर खड़ी हुई थी और उल पर से एक आ्दभी उतर 
कर तेजी से इनको तरफ झा रहा था । केमिळ खाहच ने पहि- 
स्याना कि थे आगरे के प्रखिद्ध मगर सूस अमीर बा० योपाछ- 
दास हैं । “यह इप बख्त क्यों आ रहे हैं ?” कहते हुए केसिङ 
स्टाइघ उठे और दो एक कदस भागे बढ़े, तब तक गोपाल दास 
भी था पहुंचे | केमिल साइव ने उनसे हाथ मिलाया और कुर्सी 





>३3म कल ६ 


थर बैठाते हुए कहा, “दाबू गोपाल दारा! इस वेसोके कैर 
आना हुआ १” 

गोपाल दाख ने जिनके चेहरे से तरहडुद और घवराहः 
बरस रही थी बेचैनी के साथ डग्ते डुप चारो तश्क देखा नी” 
एक लम्वी साँस लेकर कहा, “फसिल सादय ! सें बड़े सारी 
तरदुदुद में पड़ कर आपके पास आया हूं । 

मिर केमिल ने कहा, “ सो घया ? सुझे बताइये, सुभ से, 
जो कुछ हो सकेगा मैं हमेशः करने को तैयार हूं ।” 

यह सुत्र गोपाल दास ने अपनी जेव से एक खाल कागज 
का टुकड़ा निकाला और केमिल खाहव के सामने रख कर 
कहा, “मेरी घबराहट का यहो सबब है ।? 

केमिल खाव ने बह धुरा उठाया ओग पढ़ा, लाल कागज 
पर लाळ ही स्याही से मगर मोटे माउ हरफों में यह लिखा 
हुआ था।-- 

“गोपालदास ! 

तुमने शेतानी और सूमड्ेपल कि बदौलत बहुत सा 
रुपया इकड! किया है। यह दोलत तुम्हारे लिये बिलकुल बे- 
कार है क्‍यों कि तुम्दे कोई छड़का बाला भी नह है जो तुम्हारे 
बाद तुम्हारे घन को भोगे | इस लिये तुम्दे मुनासिव दे कि 
कपना रुपया किसी अच्छे काम में खर्च करो हभ लोग देश 
को स्वाधीन बनाने की फोशिश कर रहे हैं. और तुमसे मदद 
की उम्मीद रखते हैं । हमे विश्वाल हे कि आज से तीन दिन 


onions etn 
A 











ध्‌ हाथियों की टकऋर 


के भीतर तुम हम लोगों को एक लाख रूपया दे कर देश का 
उपकार करोगे! आज के तीसरे दिन आधी रात को अपने सोने 
वाखे कमरे की खिड़की से ऊपर से शिरा देने से शपया हसे 
मिल जावगा | 

“खबरदार ! अगर तुमने रुपया नहीं दिया तो तुम्हारी खैर 
नहीं है !! यह मी ख्याल रखना कि पुलीस को हमार हाळ न 
मालूम होने पादे । अगर तुम ने पुलीस को खबर की तो उसी 
दिन मार डाले जाओगे !!” 

यही उस चीठी का मजसून था ओर इसके नीचे एक 
बड़ी सी लाल बूंद की तरह का निशान बना हुआ था 
जिल पर खार उंगलियों का दाग था । इसे देखते ही केमिक 
साहब पहिचान गये कि रक्तमण्डल के “ भयानक चार ” का 
मशहूर निशान है । न जाने क्यों चीठी पढ़ और निशान देख 
कर पक बार केमिळ साइच घबरा गये मगर ठरवत ही उन्होंने 
अपने को काबू मै किया और गोपारदाल से बोळे, “यह जीडी 
आपको कब सिली हे १” - 

गोपाळ०। वस आ ही मिली है। कोई आधा घन्टा 
हुआ होगा । चीटी पढ़ते ही में इतमा घबराया कि सीधा आप 
के पाल दौड़ा आया हुँ। यह ।कसकी थीठी है और यह 
निशान कैसा है यह सब मुझे कुछ नहीं मालूम मगर मेरा दिल 
कह रहा है कि इसके लिखने घाले बड़े खराच आदमी हैं और 
मुझे तकलीफ पहुंचाने का उन्होंने कस्ट कर लिया है । 
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केमिछ० में इस निशान को पहिचानता हुँ । यह ए 
शैतांनों के गरोह का निशान है जो बड़े ही दुए ओर लाळ 
हैँ । 

गोपाल० । ( रोने स्वर से ) तो हजूर मेरी जान इन बदू 
माशो से शचःइये ! सुझे बस आपही का भरोसा हे !! 

केमिल० घबड़ाइये नहीं,घवड़ाइये नहीं ! ये लाग आपका 
कुछ नहीं विणाड़ सकते, आप बेफिक्र रहे, में आपकी दिफा- 
जत का पूरा उन्दोबस्त कर दूरा और इन कम्वस्तो को 
पकड़ने का भी उपाय करू गा । 

गोपाल० | जी हां हजुर | बस कुछ ऐसा कर दीजिये कि 
इस ळी उमर मे मेरी गाढ़े पसीने की कमाई इन पाजियों के 
हाथ में न पढ़ने पावे ओर में गरीब मुफ्त में न सताय! जाऊ : 
मैने जव से सीटी पाई है मेरा जी बेतरह घबड़ा रहा है, कभी 
मन में आता है कि शहर छोड़ कर जला......... 


केनिङ० । नहीं नहीं आप बिदकुळ घवड़ाइए नहीं यह लोग 
कुछु कर नहीं सके गे । आप चेफिकी से घर जाकर रहे में अभी 


कोतवाल साहब को लिख कर आपका इन्तजाम कर देता हूं । 
एक सिपाही बराबर आपके मकान के इ द्‌गिद्‌ पहरा देगा और 
आप का बाल बांका न होने पाचेगा । मगर आपकी बेहतरी के 
खयाल से में यह जरूर कहँगा कि आप जहां सक हो सके 
मकान ही पर रहै ओर विना कोई जरूरी काम हुए बाहर न 
नेले । 
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गोपाल० | जी हांइुजूर ऐसा ही कर दे । बल्कि दो 
सिपाही रहें तो और ठीक है । में आज से जब तक आपन 
कहेंगे घर के बाहर न निकलूगा ! मगर आब मेरौ जान 
आप के हाथ में हे । 

केमिल साहब ने कुछ ओर बातबीत कर गोपालदाल कं 
झान्त किया और उनके सामने ही काववाळ साहब के टेली- 
फोन कर के हिकाजत का पूरा चन्दोचस्त भी कर दिया । तब 
जाकर गोपालदास की यवराहर दूर हुई ओर वे केमिछ साहब 
को बहुत बहुत धन्यवाद्‌ देते हुए वहां से बिदा हुए । वह 
सीटी केमिङ खाहब ने रख ली । 

उनके जाने के बहुत देर बाद तक केमिळ साहब रक्त- 
मण्डछ व्ही बह चोठी वार बार पड़ते ओर गोरखसे कुछ शोचते 
रहे इसके याद वे उठे ओर भीतर जा अपने कपड़े पहिन कर 
बाहर निकछे । उनके बगळे से थोड़ी ही दूर पर वर्तमान कळे- 
कुर का बंगला था, केमिल साहब उसी तरफ रवाने हुए 
उनकी चाल तेज़ थी ओर माथे पर की लिकुड़नें उनके दिल में 
घर कर लेने चाले तरडुद की खबर दे रही थीं । 





बच सापडल दट 


( ७) 


आयरे के कमिशनर ग्रिस्टर टेस्पेश्ट अपने प्राइवेट रूस में 
पं० गोपालशंकर के साथ देडे हुए कुछ बातें कर रहे हैं! और 
कोई इस कमरे में नहीं है! 

गोपालशंकर०। गुप्त ) इस वात को तो मैंने इतना 
शुस रवक्षा कि आज मिस्टर केमिस के साथ बातचीत होने 
पर भी मैने कुछ धगर नहीं किया कि में वास्तव में किस कास 
के लिये नैपाल जा रहा हैं धगर फिर भी इन लोगों को पता 
छग ही गया । 

डेग्पेस्ट० । तच इससे ते? मालूम होता है नैपाल के उस 
गुप्त किले से इन लोगों के! भी कुछ सम्बन्ध है ? 

मोपाल० । केवल सम्बन्ध ही नहीं मुझे ता शुमान होता है 
कि वहीं इन खोगो का हेड कासर है और वहाँसे ये लोग काम, 
करते हैं, कोई ताउजुव नहीं कि चे शैतान “सयानक चार”इसी 
शुत्त किले में ही रहते हौ | 

टेस्पेस्ट०। { उछुल कर ) बेशक यही बात है। आपका 
खयाल चहुत ठीक है। जरुर घह गुप्त किला ही रक्तमण्डल 
का हेड आफिस है। अव जे मैं खब!ख करता हे तो यही चात 
माळूम पड़तो है। भगर...... 

योपाछ० । अगर क्या ? 


६६ हांथयो कौ रकर 


टेम्पेस्ः० । मगर इस द्वालत में रक्त मण्डल ने आप 
के चीटी भेज कर एक तरह पर अपना अण्डा फोड़ा हे। 
अगर वे यह चीडी न भेजते तो आप को या सुझे यह गुमान 
क्यो कर होता कि जिस किले का भेद छेने आपको जाने के 
लिये सरकार इळतिआ कर रही हे वह रक्तमणडल के ही भेदों 
का खज़ाना है | 

गोपाळ०। हाँ यह बात जहर है और इसी से में रुपाल 
करता है कि जो चीटो मेरे पास भाई है. बह एक फजूल की 
धमकी नहीं है चर्कि एक भयानक आगाही है जिसे होशि- 
यार हो जावा चादिये ! 

देम्पेष्ट० । (हँस कर ) मालूम होता है आप के दिल में 
सक्तमण्डट का डर समारे ळग गया है । 

गोपाळ! (गम्भीरता से ) वेशक ! अगर डर नहीं तो 
उनकी ताकत की इज्जत ओर छद जरूर मेरे दिल में घर कर 
गई है | लिफ इजी बात से देखिये कि जिस बात की खबर 
केबल आप को ओर मुझे है ओर जिसे हम लोगों के सिवाय 
इस शहर में कोई नहीं जानता उसका पसा इम लोगों को लग 
गया है और ये लोग पूरी तरह से जान गये हैं कि नेपाल और 
सूडान की सरहइ के भयानक जंगलों ओर पहाड़ों में दचे हुए 
एक पुराने किले पर भारत सरकार संदेह को नजर डाल रही 
है और में उतकी खोज करने जा रहा हूँ। इसे कया आण 
मासूली बात समभते हें !! | 


चचा मरेर पा 


देस्पेश्ट० । नहीं नहीं में इसे मामूली बात नहीं समता 
मरार इसे कोई बहुत बड़े महत्व की सी नहीं मानता ! 

गोपाल० । इसका सबद यह है कि आंपको रक्मरडल 
का पिछला इतिहास पूरी तरह माळूय नहीं है ओर न आपको 
यही खबर है कि उनका सजबूत जाल किस तरह चारो तरफ 
फैल रहा है। शायद बनारस की तीनो! घटनाय आप के खयाल 
से उतर गई है मगर में उन्हे भूल नहीं सकता बल्कि भुझे तो 
इर है कि आज ही कळ में यहां भी कुछ उपद्रव होने वाला है। 
खेर यह सब जो कुछ भी हो, आज सैं जिस मतरूच से आया 
हूँ बह यह था कि झुझे अब पहिले की बलिस्वत बहुत ज्यादा 
इच्तज्ञाम करके घहाँ जाना होगा और भारत तथा नैपाल 
झाश्कार को ओर शी गहरी तरह पर भेरी मदद करनी होगी 
नहीं तो में अपने कास में सफल होने का जिम्मा न छू शा! । 

धग्प४२० । वेशक देशक यह तो में भी समभ रहा हू कि 
मागला भय पहिले से ज्यादे घुहिबिल हो गया है। पर यह में 
आएको दिश्कास दिला रकता हूँ कि आप जो जो ओर जैसा 
जैसा इन्तज!स चाहते हैं सरकार चैसाही करने को तैयार है। 
आप मुझे वताचे कि आप और कया क्या चाहते हैं ? 

गोपाल० । पहिली बात ओ मैं चाहता हँ यह है जि एज 
रूरकार की निजी दार और टेलीफोन से काम लेने का अधि- 
कार झडे मिळ जाय और ऐसा अवन्ध हो जाय कि जरूरत 
पड़ने पर वहां से रूपीचे दिल्ली रक खबर भेजी जा सके । 


५३ हांथियाँ का मक्र 


टेम्पेस्ट० । ( ताज्यू य से ) क्यो ? इसके लिये तो आ 
अपने साथ निज की एक बेतार की तार की मशीन ले ही जा 
रहे हैं !! 

भोपाल० बह मेरे ज्यादे काम न शा सकेगी । दया आपने 
आज यह नहीं पढ़ा कि दो रोज़ से हिन्दुस्तान के सच बेतार के 
तार वेकास हो गये हैं। 

टेस्पेष्ट० ! हां, मगर इससे कधा ? 

गोपाल? । इत्ससे यही कि चह किला या उससे के गहने 
बाळे जघ चाहे मेरे येतार के तार को बेकार कर टाकते हैं; 

डेग्पेश्ट० । कया ? कया ? क्या आप हसे भी उत किले 
बारां वी ही कारबाई समझते हैं ? 

गोपाख० ! चेशक !.! कया आपने जर्मनी दो फोफेखर 
ब्लूशार का बह लेख नहीं पढ़ा जिसमे उन्होंने दो शर 
पहिले के चेतार की तार फो बेकार कर देने वाले अपने एक 
आविष्कार का हाल प्रक्नाशित किया था ? 

उेस्पेश्ट० । ( जोर से टेवुल पर हाथ पटक घार) हाँ ठीक 
है अच सुझे ख्याल आाया ! उनका लेख जमन शलबार “लुंगजी 
दुंद” में निकछा था ओर उञ्ञ पर बड़ी खलबली सचगई थी । 
तो आपका सोचना है कि उख किले में भी येगी ही कोई 
मशीन बनाई गई है जैसी प्रोफेसर ब्ळूशर ने ईजाद किया था ? 

शोपाल० । हां। 

रेस्पेस्ट० । ( कुछ गोर करके , चेशाफ़ आपका बहना 


बच्छ शधडच् न्दू 


डीक हो सकता है । तव तो यह मामला बहुत ही गहरा होता 
दिखाई देला है। अगर हम लोगों का घेतारका तार काम न कर 
सकः तो चड़ी घुश्किल होगी ! 
गोपाह० । बेशक मर उस वक्त थोड़ी बहुत उम्मीद 
भासूली ताश और टेलीफोनों की हो रह जायगी। मगर में 
उन्ट्री पर विळ्कुळ भरता नहीं रख देना चाहता हूँ। सेरा विचार 
है कि एक हवाई जहाज भी हरी सद॒द पर दिया जाना चाहिये । 
ेम्रेस्ट साहब यह बात खुन कुछ अत्राव दिया ही चाहने 
कि दरवान मे आकर कडा, “कलेकुर साहब और खुपरिन्टे- 
ए साह आये हैं।” टेम्पेस्ट साहब चे कहा, यहीं सेज दो!” 
आर तब गोपालमांकर की तरफ देख कर याले, “इन दोनों 
खादी का एक खाय आना मतलष से खाली नहीं है [” गो- 
पाल्शंकश बोले, “ वेशक कोई नई बात हुई हे!” भोर तच 
कुर्णो से उठने छगे सपर सि टेस्पेसट ने कहा, “आप भी 
बेठिये, मेश दिळ कह रहा है कि आपकी भी मोजूदगी की 
हस लोगों को जरूरत पड़ेगी ?? गोपाल शंकर यह खुन फिर 
अपनी जगह बेड गये आर उन्लो समय मि० डगलख भोर पि० 
केमिल ने कमरे मै पैर शकखा । 
चारो आंदमियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया ओर तव 
कुतियों पर बैठने के साथ ही मि० केमिल ने कहा, “पं० गो- 
पालर्शकर का यहाँ मौजूद रहना अच्छा ही हुमा, हम लोगों 
को शायद जब्दी ही आपकी मदद की जरूरल पड़ेगी |? 
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टेम्पेस्ट० | सो क्या ? 

केमिल० | यही कि रक्तमंडळ ने इस शहर में भी अपना 
शैतानी काम शुरू कर दिया । 

प्ि० उेस्पेस्ट और योपालशंकद यह सुनते ही चौक पड़े 
ओर दोनों ने एक दूसरे पर संभीर निगाह डाळी । इसके बाद 
टेम्पेस्ट बोले, “कया बात है कुछ खुलासा कहिये ।> 

केमिल साहब ने यह खुन गोपालदास से पाई हुई चीडी 
सों के सामने टेबुल पर रख दी ओर कहा, “यहां के रईस 
बा० गोपालदास से इस चीटी के जरिये पक लाख रुपया 
सांगा गया हे और न देने पर जान से मार डालने की घमको 
दी गई है ।२ 

चारो आदमी कुछ देर के लिये चुप हो गये । इस खबर ने 
सभी पर असर किया क्योंकि रक्तसंडल का नाम पिशाच 
को तरह मशहूर हो चला था । कुछ देर बाद मि० टेम्पेस्ट ने 
वह चीठी उठा कर पढ़ी ओर तब गोपाल शंकर के हाथ में 
दे दी! इसके बाद चारो आदमी घीरे घीरे कुछ बातें करने रगे । 

गाधि घंटे के बाद इन लोगों की बात चीत खतम हुई 
ओर तथ सब कोई चाहर निकले । चलती समय कमिश्नर 
साहब ने मि० केमिळ से कहा, “गोपालदास की पूरी हिफाजत 
होनी चाहिये । खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो शहर पक दस 
डर जायगा ओर बड़ी मुसीबत आ जायगो !? जवाब से मि० 
केमिळ ने कहा, जो कुछ संभव हे में करने से बाज़ न आाऊंगः !” 
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पौ फर चुकी है। खुली हुई खिड़कियों की राह चाश फे 
फूलों की भीठी खुशबू लिये हुए डंडी हवा आ रही है जिससे 
गोपालशंकर की मखहरी का पदा लहरें ले रहा है। 

पक करवट छे कर गोपालशंकर ने आंखें खोली ओर तच 
भंगड़ाई छेकर उठ बेठे । आज उन्हे उठने मे कुछ देर होगई थी 
कारण कल बहुत रात गये तक चे अपनी छेबोरेटरी में कुछ 
काम करते रहे थे जिससे सोने मे कुछ देर हो गई थी | उन्होने 
पदे के बाहर हाथ निकाला और एानी की खुराही उडाली चा- 
ही भगर उनका हाथ किसी दूसरी ही पतली और उंढी खोज पर 
खगा जिससे वे चौंक पड़े और आपना हाथ उन्होंने खींच लिया । 
मसहरी का पर्दा उन्होने उठाया और तच आगे झुक कर देखने 
से मालूम हुआ कि जिस टेचुल एर उनके पीने और हाथ मुह 
धोने के लिये पानी वर्गेरह रकखा रहा करता था उस पर एक 
खुखड़ी गड़ी हुई है जिसकी नोक एक लाल कागज के टुकड़े 
को दुबाये हुए है। पानी वगैरह सामान टेबुल के नीचे जमीन 
पर पड़ा हुआ है। 

यह अद्भुत चीज़ देखते ही गोपाछशंकर की साव खुमारी 
दूर हो गई और वे छलांग सार कर पलंग के नीचे उतर आये। 
कुछ देर तक वे उस खुखड़ी को देखते रहे जो ठीक उसी तरह 
को थो जैली एक वे कल पा चुके थे,इसके बाद उन्होंने खखडी 
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को टेखुल से मलग किया और वह्द कागज निकाल्न कर पटा । 
खाल स्याही भें यह लिखा था (-- 
गापालशंकर ! 

“तुमने हमारी कल की 'चीठी पर कोई ख्याल न किया ! घि० 
डेम्पेस्ट से मिल कर जो कुछ बाते तुमने की हैं बह खच हमको 
मालूम हो चुकी हैं इस लिये आंज पुनः हम तुम्हें आगाह करते 
हैँ कि अपना इरादा छोड़ दो ओर हमारे काम भें विघ्न न 
डालो | याद स्कखो कि तुम्हे भार डालना हमारे लिये एक 
अदनी घात है और आज ही इभ लोग यह कर खकते थे पर 
किए भी “भयानक खार” की आज्ञा न होने से केवल होशियार 
करके छोड़ देते हैं। अब भी समझ जाओ आर मुफ्त हम 
लोगों से वैर मोल लेकर अपनी जान के आहक न घनो ।? 

इसके नीचे रक्तमंडरू का वही निशान--लाल दाय में चार 
उंगलियाँ--बना हुआ था| 

गोपालशंकर कुछ देर तक इश चीठी को पढ़ते रहे इसके 
याद यह देरू.ने लगे कि इस चीटी और खुखड़ी को यहाँ रखने 
चाला कमरे में आया कयो कर क्योंकि सोने के पहिरे ये 
दूर्चाज्ञा भीतर से बन्द करके रोण थे जो अब भी उसी तरह 
चन्द था, ओर कोई राह कमरे मे आने की न थी । आखिर सच 
कुछ देख सार कर उन्होने निश्चय विऱया कि आने चाळा जरूर 
किसी तरह इस खुली खिड़की की राह ही आया होगा | 

चे खिड़की से झाक कर कुछ देखने के लिये बढ़े ही थे कि 
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दीवार के साथ लमे टेलीफोन की घंटी जोश से बज़ उडी । 
उन्होंने दाल जाकर चोया कान से लगाया तो खेमिल साहप 
की आवाज सुनाई पड़ी जो बड़ी घवड़ादट के साथ कद्‌ रहे 
थे~~“पँडित गोपाळ शंकर हैं कया ? कपाकर के जल्दी गनेश 
मोहाल में बा० गोपालदास के मकान पर आइये । मैंने खुना 
है कि रात को उनका खून हो गया ।” 

. गोपाल्चर्शकर ने चौंक कर कहा, “खून ? किसने किया १० 
केमिल की कांपती हुई आवाज आई, “उसी कस्बड्त रक्तमंडल 
ते,उनके गले में एक रेशमी रस्सी छा फन्दा पड़ा हुआ था जिसके 
संग पक लाल कागज पर उसका खूनी निशान बना हुआ था । 
आप जब्दी आइये में वहीं जा रहा इं ४! 

“सिं अभी आया ।” कह गोपालशंफर ने चोगा टाँग दिया 
बोर तब यह कहते हुए कमरे के बाहर निकझे, “इस खूनी 
गशरोह को कारे दाई शुरू हो गई । सुझे बड़ी होशिपासे से काम 
करना पड़ेगा नहीं ते! इन हाथियों की रक्कर में बर्दाश्व न कर 
स्का |” 
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गिरिराज हिमालय की उची चोटियाँ के बीच मे दवी 
हुई एक नीचो परन्तु लमथर जभीन के टुकड़े की तरफ हम 
अपने पाठकों को छे जाना चाहते हैं । 

यह जमीन का टुकड़ा ओ चौड़ाई में काई आध कोख 
घौर लम्बाई मे इससे कुछ ज्यादा होगा अपने चारो तरफ के 
ऊचे ऊंचे पहाड़ों फे बीच में इस तरह दवा हुआ है कि म तो 
यकायक यहां पर किसी का आना ही संभव है ओर न आस- 
पाल की किसी पहाड़ी चाडी से अचानक इस पर निगाह हौ 
पड़ सकती हे । यहां तक आने का कोई सीधा रास्ता भी 
दिखाई नहीं पड़ता क्योकि उस अमीन के चारो तरफ कितने 
ही भयानक गार और दरें हैं जिनको पार करके इस तरफ 
आचा बहुत ही कठिन है। केवल यही नहीं, उस जमीन के 
घेरने चाडी पहाडिया भी इतनी विकर ओरऊची हैं कि 
उन का पार करना भी कास रखता है। यद्यपि चारो तरफ 
की पहाड़ियाँ पर प्रायः छर विशेष कर जाड़े के दिनो से बरफ 
पड़ा फरती है पर इस जगह के नीचा होने के कारण यहां बर्फ 
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को सुरत नहीं दिखती और इसी सबब से हरियाली और 
जंगली पेड़ों की बहुतायत है । दूर से देखने मे घह स्थान एक 
भयानक जंगल की तरह मालूम होता है ओर ऐसा भाल होता 
है मानो किसी ने उसे पहाड़ों के बीच में दथा दिया हो । 

सरसरी निगाह से देखने वाले को इस मैदान और जंगल 
में कोई विशेषता या विचित्रता नहीं माळूम होगी ओर वह 
तुरत कह देगा कि इस स्थान में शायद जंगली और खू'खार 
ज्ञानघरो के इलाये किसी आदमी का पेश कभी भो ने पड़ा 
होगा, मगर घास्तघ में ऐसा नहीं हे। यह एक बड़े ही भया- 
नक गरोह का अड़ा हे ओश यहां की एक ए क वित्ता जमीन विचि- 
अता से मरी हुई है जिसका हाळ आपको थोड़ी ही देर मे 
मालूम हो जायगा | इस समय हम आपके यहां खे हटा कर 
पूरब तरफ के पहाड़ी में ले चलते हैं ओर यहां से दो या तीन 
कछ फासले पर पहुंचते हैं जहां पहाड़ की चोटी पर एक 
धुड्सघार खड़ा अपने चारो तरफ गोर से देख रहा है। 
इसका घोड़ा पसीने से लथपथ है ओर खुद इसके चेहरे पर 
की बूदें वता रही हैं कि कहीं बहुत दूर से आ रहा है । पोशाक 
से यह फौजी अधान माळूम होता है बढिक कोई ऊ या अफ- 
सर होने का गुमान होता हे ओर सूरत शकल देखने से तुरत 
ही मालूम हो ज्ञाता है कि यह नेपाली है । 

मालूम होता है कि यह नौजवान यहां किसी चीज़ की 
खोज में पहुँचा था क्योंकि बहुत देर तक इधर उचर देखते 
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रहने के बाद इसने अपनी जेब से एक दूरबीन निकाली और 
उसकी मदद से लुदत ही उस आदमी को खोज निकाला जो 
सामने की तरफ ण्हाडी ऊबड़ खाबड़ पत्थर और डोको एर से 
चलता दुस तेजी के साथ उसी को तरफ आ शहा था, मगर 
ज्ञो अब शी कोई मील भर के फासले पर होगा ! उसे देख कर 
नौजवान के सुद पर संतोष की एक फलक दिखाई पड़ी । यह 
घोड़े से उत्तर पड़ा ओर उसे हमको वायडोर के सहारे बांध 
कर उस आदमी की तरफ बढ़ा जा उसे देख कर अब और 
भी तेजी से भा रहा था, घड़ी भर के अद्र ही देने में छुल६- 
कात हो गई | नये आने शाले ने नौजवान को सलाम किया और 
तब एक खोडी दी जो! लाल रंगके लिफाफे में यन्द थी। 
नौजवान ने लिफाफा खोला और भीतर की यीटी निकाल ऋर 
पढ़ी | चीठी का मञ्ञसून कया था इसे ता हम नहीं कह सकले 
ररन्तु उसे पढ़ कर नोजवान के माथे पर शिकनें जरूर पड़ शई” 
ोर धह कुछ देर के लिये किसी शहरे सोच में पड गया | 
आखिर कुछ सोच कश वह उस आदमी छे बोला, “में तुम्हारे 
लाथ चलने को तैयार हूँ!” उस आदमी ने यह शुन सछास 
किया ओर साथ आने का इशारा कर पीछे की तरफ मुडा । 
वौजवान उसके साथ हुआ ओर दोनों तेजी से उसी बीच वाले 
मैदान की तरफ चले जिसका हाल हम ऊपर लिख आप हैं । 
यद्ययि बह जगह दो कोख से ज्यादे दूर न थी मगर वहाँ तक 
पहुंचते का रास्ता इतना घूम घुमोचा सथानक और पेचीला था 
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कि मैदान तषु पहुतरने में तीन घन्टे से ऊपर लग गये आर 
सूरज अपने उफर का आधे से ज्यादा हिस्सा तप कर के नीचे 
की तरफ झुऊने छगे | असी तक सिवाय इन दो आदमियो के 
ओर किली तोखरे आदमी की शकळ दिखाई नहीं पड़ी थी मगर 
अब एक लंबे चोड़े गार के सामने पहुंच कर जो बीच के 
टुकड़े को चारो तरफ छो पहाड़ियों से अलय कर रहा था 
चह आदमी सका शोर जेए ते एक सीडी निकाल कर उसने 
दाक खाल इशारे के साथ बचाई । आवाज के साथ ही सामने 
की चट्टानों को आड़ से निकल कर एक आदमी आमने आ 
गया जिसने इशारों हो में इत आदसी से कुछ बाते कां ओर 
तब किली तरफ को चळा गया । थोड़ी देर बाद जब बह लोटा 
तो उके लाथ दो भोद्मी और थे जो एक मोटा रस्ता लिये 
हुए थे | यह रस्सा गार के इस पार फेक दिया गया जिसे 
इक्र चारे आदमी ने एक चद्धात के साथ खूब मजबूती खे बांध 
दिया, दूसरा लिरा दूसरी तरफ बांध दिया गया और तब एक 
कूछा इ उके बीच में छठका दिया गया जिखके साथ छंबी 
रस्नी बंधी हुई थी। उस आदमी ने नौजवान से कहा, “इसी 
कूछे में बैड कर उख पार जाना पड़ेगा ।?जवाब में नोजवान ने 
कहा, में तै दार हु” झूला रश्दी से खीच कर इस पार लाया 
जपा, योजवान उत पर वेठ गया ओरतइ इस आदमी ने कहा, 
“रे अच्च इतो पार रह जांऊ गा, यहां से आगे अब वे आदमी 
आपके खे जापते (” नौजवान ने कुछ जवाब ने दे कर सिफ 
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सर हिला दिया | उधर के आदमियो ने रस्सी खींसनां शुरू 
किया ओर यह भूला फिसछता हुआ नौजबान को लिये इश 
घार से उल्ल पार चला ! जब वह गार के घीचोबीच में पहुंचा 
तो नौजघान को उसकी अथाह गहराई की तद्ग में बहते हुए 
पानी की एक चमक ओर उसकी आवाज़ को एक आहट 
खुनाई पड़ी छोर उसने शुमान से समझ लिया कि यहां से 
गिरने वाळे की एक पक हड्डी का सी पता न खगेगा, सयर 
बह नौजवान भी बेहद कड़े कलेजे का था। यद्यपि उस 
अथाह गार के ऊपर खे उपको ले जाने वाला ऋूछा हया के 
सबब से चेतरह पेये ले रहा था मगर उसके दिल मैं जश 
भी उर न था बढिक वह गौर से चारो तर्फ और नीचे ऊपर 
देखता हुआ सोच रहो था कि अगर कभी इस जगह लड़ाई 
होने की सोबत आये तो किस तश्ह यह जगह जीती जा 
सकती है। इसी समय वह झूला उस पार पहुँच गया, दो 
आदसियो ने सहारा दे कर नौजवान को उसपर से उतार 
लिया छर एक आदमी ने जो उन सभो का खरदार मांलम 
होता था नौजवान से कहा, “आप मेरे साथ चरे आचें ।” 
नौजवान उसके खाथ हो लिया ओर दोनों तेजी के साथ उम 
जंगछ के विचछे हिस्से को तरफ बढ़े, मगर थोड़ी देर के बाद 
नौजवान से जब पीछे की तरफ घूम कर देखा तो उसे न तो 
वह रससे का पुल ही दिखाई पड़ा ओर न चे शादी ही । सच 
के खच इस तर्द गायय होराये थे मानों यह सक भूतलीका हो । 
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उस जंगली और पहाड़ी मेदान में आघ कोस तक वे लोग 
बरावर चळे गये और अव दूर खे एक ऊंची दीवार दिखाई पड़ने 
छगी जॉ शायद किली मकान की थी पर हजारों बरस के 
पुराने ओर आकाश से बाते करने बाळे पेड़ों मै यह इस तरह 
से छिपी हुई थी कि दूर से था अगळ वगल के पद्दाड़ो की 
चोटियां से इसका दिखाई पड़ना बहुत ही कठिन था | यहां 
लक तो किसी थैर की सूरत दिखाई नहीं पड़ी थी पर अब 
उस नोजवान को विश्वास करना पड़ाकि यहां बहुत से 
पहरेदार चारो तरफ मौजूद हैं क्योकि थाड़ी धोड़ो दर फर 
किसी न किसी पेड़ या पहाड़ी ढोके की आड़ से कोई आदमी 
बंदूक लिये निकल आता था मगर नोजवान के साथी के एक 
इशारे द्वी पर फिर पीछे इड कर गायब हो जोता था। ज्यो 
ज्यों ये छोग उस दीघार के पास पहुँचते ज्ञाते थे इन सतर्यो 
की बहुतायत हेती जाती थी और ऐेला मालूम होता था 
मानों हर एक पेड़ और ढोके के पीछे केई न काई छिपा 
डुआ है। 
आखिर ये छोय उस दीवार के पाख जा पहुँचे ओर अब 
नौजवान ने देखा कि यह ऊ ची दीवार एक इका गोल भेरा 
बनाती हुईं बहुत दूर तक दोनों तरझ चली गई है और 
मालूम होता है कि किसी किले की दीवार हैजा सेकलड़ों 
बरख की होने पर भी अभी इजारों गोले सहने लायक है । 


ध्डे सत्यु किरण 


नोजचान ने यह भी देखा कि इस दीवार के ऊपर भी घडु 
के पेड़ लगे हुए हैं जिसके सबव से यह दूर से दिखाई नहीं 
प्रड्ती थी ! 

नोजवान के साथी ने अब उसकी तरफ देखा और कहा 
पब हमे किले के अन्दर जाना हागा।” नोजवाम ने अवाद 
में मंजूरी की गरदन हिला दी जिसे देख डलने ओर से खीरी 
बजाई ! देखते देखते लगभग बील भादमी चहा आ कर ज्मा 
ही गये ओ पोशाक ठर हरयो से सिपाही या.पहरेदार ही नही 
मालूम हेते थे बहिक चहुत ही होशियार, लूड़ाके ओर ताक- 


दवर भी मालूम होते थे। उल आदमी ने उनकी तरफ कुछ 
इशारा किया जिसके साथ ही वे खब बहा से इट गये ओर 


कुछ दो देर बाद असीन खोदन के ओजार, फावडे कुराली 
आदि लेकर चहा आं पहुंचे और दीवार छे लगभग पचीस 
कदम के फासले पर एक जगह उन्हाने खोदून शुरू किया । 
लय भय आध घड़ी में चहाँ एक कसर सर गहरा गड़दा तैयार 
हा गया । इस गड़हे के तह में एक पत्थर की परिया दिखाई 
पड़ी जिसके उठाने से एक छोटे तहखाने का छुट दिखाई पड़ा 
जिपमे उतरने के लिये सीढ़ियां दिखाई पक्की । उस भादमी 
नेन्नीजवबान से कहा, “यही किले मे जाने का दरवाजा है।”? 
उसने जवाब में आगे बढ़ने का इशारा किया । भागे भागे 
बह आदमी और पीछे पीछे घह नोजवान गड़दे में उत्तरे ओर 
सीढ़ियों की राव तहखाने में चले गये तथा. उनके जाते दी 


रक्त मण्ख्छ ड 


इन आदमियों चे तहखाने के मुंह पर सिल्ली रख गड्हे के? फिर 
उयो का त्यों पाठ दिया, जमीन बराबर कर दी गई और इसके 
बाद थे सब के सब पुनः इधर उधर हट कर गायब हो गये । 

उस अंधेरी और तंग खुरंग में नौजवान को बहुत दूर तक 
जाना पड़ा और तब एक दरवाजा मिला! ठोकर मारते से 
उस दरवाजे कौ एक छे?टी खिड़की खुल गई ओर उसमे से 
किसी आदमी ने खास बोली में काई सवाल किया । नौजवान 
के साथी ने उसी वाली में कुछ जअचाब दिया जिसके सोथ ही 
द्रघाज्ञा खुल गया और वहां चोदना हे! गया । ऊपर चढ़ने 
के लिये कई सीढ़ियां दिलाई पड़ीं जिनको राह थे दोनी ऊपर 
बढ़ गये । 

यह अगह जहां अब थे दोनों थे पक तंग कोठरी की 
तरह थी क्योंकि बीच मे छगभध दून गज की जगह छोड़ कर 
चारा ही तरफ ऊंची ऊंची मजबूत खंगी दीवारे' थीं र 
इनके ऊपर छत न थी और इस कारण वहां चांद्ना बखूबी 
शा! एक तरफ की दीवार मे पतली पतली ओर बहुत ही तंग 
सीढ़ियां दिखाई पड़ रही थीं जा ऊपर की तरफ चली गई थीं 
और जन्हीं के पास पक सिपाही खड़ा था जिसने नौजवान 
के साथी से विचित्र भाषा में कुछ बातें कीं, उसने उली भाषा 
में कुछ जवाब दिया और नब नोजञचान की तरफ सूस कर 
कहा, “आप इन्हीं सीढ़ियी की राह ऊपर चढ़ आइये, में ओर 
आगे नहीं जा सकता १» 





थ सुर्थु-क्िरण्‌ 


नौजवान “अच्छा”? कह कर वेघड़क उन सीढ़ियों पर चढ़ 
गया जे! इतनी तंग थीं कि सिफ एक ही आदसी आर सा सी 
पृश्क्रिल से उन पर से जा सकता था । पचीस था तीस 
लीड़ियो के बाद एक कमरा मिछा और उसी जगह सीढ़ियों 
झे मुहाने पर खड़े एक नौजवान की सूरत दिखाई पड़ी जः 
मौर्जी वर्दी में था। पक दूसरे को देखते ही देने फपरट पड़े 
और आपस में खिम्रट गये शर दोनो ही की भांखों से प्रेम 
के आंसू बहने लगे । बड़ी देर के बाद दोनों अर्ग हुए और देः 
कुरसियों पर जञा बैठे जा घहां मौजूद थीं । 

फौजी जवान मे नोजबान से कहा, “भाई नरेन्ट्र ! भाज 
कितने घरों बाद तुम से मुलाकात हुई है ! हमारा तुम्हार 
साथ छूटे कम से कम दस बरश हो शये होगे । 

नरेन्द्र । जरूर हुए हागे, सें ते? एक तरह पर तुम्हारे 
मिलने की उम्मीद बिदकुल छोड़ चुका था, सगर भाई सरोन्द्र ], 
तुम्हारी छूरत में इस दस वर्षो ने चहुत बड़ा अन्तर डाल दिया 
है! पेला मालूम होता हे मानों तुम्हारी जिन्दगी का यह 
हिरा झुख और शान्ति से नहीं बीता । 

मगेन्द्र० । नहीं बिळकुल नहीं, में बड़े बड़े वरदुदुदों मे पड़ा 
और बहुत बड़ी बड़ी आफते मुझे झेलनी पड़ीं सगर किर भी हैं: 
यह कहूँगा कि ये वर्ष घटनाओं से इस सरह भरे हुए थे कि 
उनका चीतना कुछ भी साछूम न हुआ, ये रूचमुच ज़िन्दगी 
के युद्ध फे धरे थे । 


अर्ध-म्पइल < 


-नरेन्द्र०। अब क्या हाल है? क्या अब शान्ति मिली है ! 

अगेन्‍्द्रण कहां से, शान्ति ता सानो' मुझसे कोसो' दूर है ! 

भरेब्द्र० । से कया ? 

नगेन्द्र । अब बरही सब हाल सुनाने के तो मैंने तुम्ई 
बुलाया ही है, जरा ठहरो खुस्ताओ और दम ले।, सभी कुछ 
तुम्हें बदाऊंगा । तुम्हे रास्ते मे तकलीफ ते जरूर हुई होगी । 

नरेन्ट्र० । नहीं कुछ नहीं, और अगर कुछ हुई भी हे! तो 
तुम्ह देख कर बिलकुल भूल गई । 

नगेन्द्रु०। ( हंस कर ) ज़रूर ! खेर फिर भी सनान ध्यान 
की ते जरूरत होहीगी । 

इतना कह नगेन्द्र ने ताली बजाई जिसके साथ ही एक 
सिपाही उस कमरे मे आ मौजूद हुआ और फौजी सलाम कर 
खड़ा हो गया। नगेन्ट्रनरसिह ने उससे कहा, आपके सिये स्नान 
इत्यादि का प्रवन्ध करो ओर जो कुछ चीडों की इन्हे जरूरत 
हो उसका इन्तजास करो! ये फारिग हो जांय तो में इनके 
साथ ही उस कमरे में भोजन करूया !” 

सिपाही ने “जे हुक्म” कदा ओर तब नरेन्ट्रनरसिह ने 
नरेन्द्रासह से कहा, "ला उडो, पहिले सब तरह से निश्चिस्स 
द्वि जाको ता आराम से बाते हागी ।” 

नरेन्द्रसिह के! बहा खच तरह का आराम मिला ओर 
बहुत जददी ही उन्होने जरूरी कामों से निपट कर सनान 
किया । नक्षने के लिये गर्म पानी मोजूद था जिसने उनके 


स््स्यु-किरश 


उर की हरारत विल्कुळ दूर कर दी;उन्होंने खूब अच्छी तरह 
न किया ओर तब संभ्या छू से भी छुट्टी पाई । इसके 
र नीकर उन्हे भोजन के कमरे मे छे गया जहां संगमरमर 
सौ कियौ पर तरह नरह फे भोजन के पदार्थ रकखे हुए थे 
ए सेन्द्नरसिह पहिले ही से बैठे इसकी राइ देख रहे 
। दोनों भादयी योजन के साथ ही साथ वावचीत करने 
7) सथ सीकर चाकर नगेन्द्र का इशारा पाकर चहा से 
गये थे ओर उज कबरे में सिवाय इनके और कई मी 
या; 

नगेन्द्र० । राजधानी का कया हाळ चाळ है, कोए नयी 
। हुई हो तो खुबाओ, मेरा ता अहीनो से उधर जाना ही 
[हुआ । 

नरेन्द्‌० । नई बात ते! वई भी नहीं हे, सब कुछ साबिक- 
पूर है, हां इतना है फि आजकल अंगरेज शेज्ीडेन्ट रोज 
मह्दाराज से मिलने आपा करता है और घरों तक न जाने 
ए क्या बाते हुआ करती हैं । कया मामला हे इसका पता 
गी तक नहीं छगा है । 

सगेन्दू० । { हंस कर ) उसका पता में बना सकता हुँ, खेर 
हारी बदिन का कया हाळ है ? 

नरेन्‍्द्र०) किसका कामिवी का ? वही हाळ हे,जब से आई 
रे पर हरदम मुदनी छाई रहती है, च किर से बोलना न 
छना, च हँसी न खुशी, कराचर उदास रहा करती है, काई 


अक्तन्‍प्ाइल द्द्‌ 


-नरेन्दु०। अच क्या हाल है? कया अब शान्ति मिली है ! 

नगेन्द्रणे कहां से, शास्ति ते7 मानो' मुझसे कोसो' दूर है! 

नरेन्‍्ट्र० | से कया ? 

नगेन्त्र० | अब बही सब हाल खुनाने के ते मैंने तुम्हे 
बुलाया ही है, जरा 5हरो सुस्ताओो और दम लो, सभी कुछ 
तुम्हें बताऊंगा । तुम्हे रास्ते में तकलीफ तो जरूर हुई होगी । 

नरेस्‍्द्र० । नहीं कुछ नहीं, और भगर कुछ हुई भी हे ते 
तुम्ह देख कर बिलकुल भूल गई । 

नगेन्द्र०। ( हंस कर) जरूर ! खेर फिर भी सनान ध्यान 
की ते! जरूरत दोषीशी । 

इतना कह नगेन्द्र ने ताली बजाई जिसके साथ ही एक 
सिपाही उस कमरे में आ मौजूद हुआ और फौजी सलाम कर 
खड़ा हो गया। नगेन्द्रनरखिह ने उससे कहा, आपके लिये स्नान 
इत्यादि का प्रबन्ध करो ओर ओ कुछ धीज्ञों की इन्हे जरूरत 
हो उसका इन्तज्ाम करो । ये फारिय दो जाय ते में इनके 
साथ ही इस कमरे में भोजन करूया ।” 

सिपाही ने “जेः हुक्म” कहा और तब नगेन्द्रनशसिह ने 
नरेन्द्रालिह से कदा, “लो उठो, पहिले सब तरह से निरिचन्त 
हा जाओ ते! आर से बाते होगी ।” 

नरेन्द्रसिंह कोः वहां सब तरह का आराम मिला ओर 
बहुत अडी हो उन्हाने अरूरी कामों से निपट कर स्नान 
केया । नहाने के लिये गर्म पानी मोजूद था जिसने उनके 


८ सत्यु-किरण 


सफर की हरारत बिबकुछ दूर कर दी;उन्होंने खूब अच्छी तरह 
स्तान किया और तब संध्या पूजा ले भी छुट्टी पाई। इसके 
बाद नोकर उन्हें भोजन के कमरे में ले गया जहां संगमरसश 
की चौकियो पर सरह तरह ऊ सोजन के पदार्थ रकखे हुए थे 
और मगेन्द्रसरालिह पहिले ही से वेडे इनकी शाह देख यहे 
थे। दोनों आदमी भोजन के साथ ही साथ वातयीत करने 
लगे। सब मोकर चाकर नगेन्द्र का इशारा! पाकर वहां से 
चले गये थे गोर उर कमरे मे सित्राव इसके ओर कोई भी 
ल था। 

नगेन्द०। । राजधानी का कया हाळ चाळ है, कोई नयी 
बात हुई हो सो खुनाओ, मेरा ते महीनों खे उत्र जाना ही 
नही हुआ । 

नरेन्‍्ट्र० । नई बात ते। केाई भी नहों है, सघ कुछ साचिक- 
इस्तूर हैं, हां इतना है कि आजकल अंगरेज रेजीडेन्ट रोज 
ही महाराज से निलन आपा कथ्ता है ओश घेरो तक न जाने 
कया क्‍या वाले हुआ करती हैं। घया मामला है इसका यत 
अभी तक नहीं ळगा है । 

नगेम्द्रु० । { हल कर ) उसका पता मैं चता सकता हूँ, खैर 
तुम्हारी बहिन का कया हाळ है? 

नरेन्द्र किसर कामिनी का ? बहो हाळ है,ज्ब से आई 
चेहरे पर हरदम मुदेती छाई रहती हे, न किसी से बोलना न 
चालना, न हंसो न खुशी, घरावर उदास रहा करतो है, कोई 


गछ मण्डल टद 


सबब पूछे तो रो देती है मगर कुछ यताती नहीं । कोई बीमारी 
भी नहीं मालूम होती, कई वैद्यो के दिखडाया, सब यही कहते 
हैं कि बीमारी केई नहीं है, दिल पर कोई धडका बैठ गया है 
या किसो तरह की फिक सता रही है, बस वह चिन्ता दूर हो 
जाय से! यह अच्छी ही जाय, मगर चिन्ता कया है से भी से 
नहीं न कहती! हमलोग तोर तरह से हार गये हैँ । अगर 
यही इाळ रहा ते! वह कुछ दिनों मे खार पकड़ लेगी । 

नरोन्द्र०। ( अफसोस के साथ ) यह ते! बहुत बुरी खर 
शुनाई, तुमलोग कोशिश कर के उसके दिल की थाइ कयोः 
भहीं रेते ? 

नरेन्‍्द्र० । क्या थाह से, खाक ! वह कुछ बताबे तब तेर । 

नगेन्द्र । केशिश करे ते! जरूर ही कुछ माळूम होगा । 

नरेन्द्र ० ! हम लोग ते! सब तरह से कोशिश कर क्ले हार 
सुके, ऐसा है ते! तुम्हीं कुछ कर देखे! ! 

ममेन्द्र० । ( गम्भीरता से ) जरूर में उससे मिल गा आर 
मुझे उम्मीद है कि सुकले वह कोई हाल कभी न छिपाबेगी ॥ 

नरेन्द्र । तब से तुम्हें एक जान बचाने का पुण्य होगा | 
तुम जरूर आओ बलिक मेरे साथ ही चले । 

नगेम्द्र० ! ( सिर दिला कर ) नहीं अभी कुछ दिनी तक 
मैं इस जगह के। एक प्ल के लिये मी नहीं छेड़ सकता । 
पर हां मौका मिळते ही जरूर आऊंगा यह प्रतिज्ञा करता हैं + 

मरेल्द्र० । अच्छा लुम अपना हाल ते कुछ खुनाओो, इतने 
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दिनो तक कहां रहे शर क्या करते रहे. तथा इस पुराने 
उज्जाड़ किले में अब तुम कैसे दिखाई पड़ गहे हो ? 

नगेन्ट्र०? चही सब बताने आर तुमसे भरद लेनेकों मेने 
मुम्हे बुळाया दै।अव खा के ते आराम से वेठ कर 
दातं करें। 

भोजन समाप्त हुआ ओर दोनों दोस्त हाथ सुह चो कर 
बहुश के कमरे से जा बेडे! पान लायची से मेहमान की 
खातिरी करते याद नगेन्द्रनरसिद ने फिर बातों का सिल- 
सिला छेड़ा। इस कमरे में इन दोनो के इवावे केई तोवर 
आदमी न था । 

नगेन्द्र ० | अब प्रम्पोद है कि ठुम्हारी सफर की हरांरत 
बिह दूर हो गई होगी ओर तुम यह जानते फे लिय्रे सैयोर 
होगे कि मैने किस लिये तुम्हें इतनी दूर यकायक इस भयानक 
स्थान पर बुलाया है । लेकिन वह वात कहने के पहिले यें इस 
चात की तुमसे अतिज्ञा ले लिय! चाहता हुँ कि इस समय मेरी 
जुबानी जे कुछ भी तुम्हें माळूम पड़े ओर जो कुछ भी प्रस्ताव 
में तुमसे करू उससे तुम चाहे सहमत हो या न हो पर अपनी 
जुबान से उसका हाल किसी सोसरे से न कहोगे । 

नरेन्‍्द्र० ! { ठाउज्जव से ) में समझता हूँ कि मैंने अभी तक 
कमी इस चात की शिक्षायत का मौका तुम्हे नहीं दिया है कि 
तुम्दारा कोई मासूली से मामूली सेद भी किली सेर से कह 
दिया हा कोकिन सगर तम यह प्रतिज्ञा चाइते ही हो तो को 
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मैं प्रतिशापू्षंक कहता हूँ कि तुम्हारी कोई वात किसी तीसरे 
हे न कहूगा। 

नगेन्द्र० । ( प्रेम से नरेन्द्र का हाथ दवः कर ) नहीं नही में 
शिकायत नहीं करता छेकिन जब मेरी घात छुमोगे तो तुम्हे 
आए ही मालूम हो आयय कि वे कितनी गंभीः हैं और किल 
तरह मेरे एक एक शब्द पर सैकड़ों जाने रंगी हैं । 

भरेन््०। आखिर बात का है कुछ कहो भी सो !! 

मगेन्द्र० । जिस समय में आगरे मे था और बहा की 
चुलि से घेरी मुठभेड़ होती थी उस समय का हाल वो घु 
जानते ही होगे । 

नरेन्‍्द्र० । हां पूरी तरह । छाल पंजे# के नाम से मशहूर 

हो कर तुमने जो कुछ किया बह सभी में अच्छी तरह जानता 
हूं । परंतु यह में अभी तक न जात पाया कि नयेन्द्रभरसिन्न को 
जो घर का काफी अगी ओर नेपाल का इल्तदार सरदार है 
डाकू ओर लुटेरा बनने की क्या जरूरत पड़ी और लाळपंजा 
के करतूतों की बदौलत जो कुछ घन मिला वह क्या हुआ या 
किस कत्म में खर्चे किया गया। 

नगेन्ह्‌० । यद अब में तुमको बताता हूँ ! आज बहुत दिनों 
की बात हुई कि कुछ नवशुवको चे रक्तमण्डल के नाम 
से एक सभा खोली थी! उसका पूरा हार तो यहां बताने का 


भड भयानक शब्द के छरा झाल कानन फे लिये शाल पंच सास क 
चपण्सास दे खिण | 





ध््‌ मृत्यु किरण 


समय नहीं है फिर कभी छुनाऊंया मगर उसका उद्देश्य यह 
था कि देश को शुलामी से छुडकारा दिछाना | इसके लिये 
ही बह सभा खुली थी और डससे बहुत कुछ काम भी किया, 
यहां तक कि एक वार उसने दुश्मन को हिला दिया अरर 
बड़ी ही बेददी भौर कड़ाई से उस सभा को दबाया शया और 
उसके मुख्य कार्यकर्ता जीते जळा दिये गयेकजिससे बह टूट 
सी गई। स जाने किस तरह उसके बचे खुचे सेम्घरों को मेश 
पता लगा ( थे खब सेरे पाख आये, अपनी सभा का सब हाख 
मुझसे कद्दा और मेरी मदद चाही । मैंने जवाब दिया, “मैं 
क्षत्रिय है, खुले आम शत्र, को ललकार मेदोन में तलधार 
बञ्ानो मेरा धर्म है ओर दसके छिये में वैयार हूं पर तुम्दारी 
तरह छिरी लुकी कारवाई करने और घोजे में धार करने की 
पेशी तबीयत नहीं करती । तुस लोग अगर सशशब्य विद्रोह 
करने को तैयार हो जाओ ओर एक राष्ट्रीय सेना बसा कर 
दुश्मनों से मोर्चा छेने को तैयार हो तो में उसका सेतापति 
कपा एक गासूछी सिपाही वन कर भी झड़ने को अपना 
सोभाग्य समकू गा मगर अचानक में वार करने को में काय- 
रता समझता है ओर चह में कभी करूंगा नहीं ।” मेरी बात 
सुन ये सब बोले कि “खैर तब आप और किसी तरह से हम 
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* इस सभा का पूरा दाख शानने के लिये खदरी डुकडिपो द्वारा ्रका- 
जित मलिशोध? नाअक उपन्यास पाढिये र 


व्याह 
इक्तुन्ग्रषइलछ हर 


लागों की वदद कीजिये :!” मैंने पूछा, “और कि ज तरह से में 
मदद कर सकता हूँ १” चे वोळे, "रपये खे !” मैंने उसी समय 
प्रतिक्षा की कि 'दो करोड़ सपया जिस सरहद होगा तुम लोगों 
को दुँगा । लुम उसे जैसे चाहो खच करो । मयर शत वह होगी 
कि किली गरीब या दुखिया को कसी सतामा न होगा और 
किसी येकसूर की ज्ञान न लेनी होगी ।” उन्होने इसे मंजूर 
किया और मैंने भी दो करोड़ रुपया देना ब्यीकार किया। उसी 
यादे को पूरा करने के हिथे मैने लालपंजे का रूप चरा और 
ईश्वर की दया से अदना वादा पूरा भी कर सका। 

नरेन्द्र०। यानी दो करोड़ रुपया इकट्ठा कर के उन्हें दे दिया? 

नगेन्द्र} हां, एक तरह पर! एक करोड़ तो मैंने उन्हे दे 
दियी और एक करोड़ इस शात पर अपने पाख रकखा कि उसके 
खर्च हो जाने और किस तरह पर बह खर्च हुआ यदद जान 


ळेने पर उन्हे दिया जायगा । 
सरन्‍्द्र७ । अच्छा तब ? 


नरोन्द्र। इस बात को कितने हो दिन बीत शये और 
उन्होने अपनी कोई खोज खबर मुझे न दी पर इतना में जानता 
रहा कि वे सब गुप्त रूप से कुछ न कुछ कर रहे हैं। इधर 
थोड़े दिन हुए कि ये सव फिर झुफसे आा कर सिछे और 
वाकी के दक करोड़ की ख्वाहिशकी । मेरे सब हाल पूछने पर 
उन्होंने पहिके करोड़ के खें का कुछ विवरण सुनाया और 
यह शो एताया कि उनकी सभा ने जिसमे कई श्रेष्ठ येज्ञानिक 
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भी हैं शघुओं से युद्ध करने का एक भयानक यंत्र आविष्कार 
किया है जिलकी पूर्ति के लिये और उले काम लायक बनाने 
को एक करोड़ शोर चाहिये । 

नरेन्द्र०। वह यंत्र कैसा था ? 

नगेन्द्र० । देखो में सब बताता हूं । उनकी बातें खुन मुझे 
बड़ा कौतूहल जुआ भोर मैंने बह यंत्र देखना चाहा । वे घुझे 
अपने गुप्त स्थान पर ळे गये भौर घद्दां पर मेंने उस यंक्ञ को 
देखा । बह यहुत छोटा था थोर उसकी शक्ति बहुत कस तथा 
सीमा बहुत परिमित थी पर तो भी उसमे गजब फो ताकत 
थी । सुझे विश्वास दो गया कि उस तरह का यदि काफी 
बड़ा यंत्र तैयार दवा सके तो पक दो कया समूचा संसार बस 
में किया जा सकता है। मैंने उन्हें वाकी का एक करोइ रुपया 
वे दिया और उस यंत्र का बड़ा माडेल बनाने को कहा । कुछ 
दिन बॉद्‌ बड़ा माजेल भी बन कर सैवार हो यया पर उसको 
कड़ा करने लायक निराळा ओर सुरक्षित स्थान उभ्दें नहीं 
मिता था तव मैंने इस किले का पता उन्हें दिया, उन्होंने 
यहां भा कर वह यंत्र खड़ा किया आर तष मुझे यहां चुळा 
कर उसको दिखलाया | उसे देख भोर इसको शक्ति की जांच 
कर मुझे विशवास हो गया है कि जिसके पाल यदद यंत्र है उसको 
इख उूनिया का मालिक बनते कुछ भी देर नहीं लग सकती । 

भरेस्त्र० | ( ताज्युब से ) यह यंत्र कैया है, क्या करता है 


भोर कैसे काम करता है । 
हि 


नक सपक श्े 


नरेन्द्र । सो में चुम्हे पूरा पूरा बताता हूँ बर्कि तुम्हें 
से झा कर उसे दिखला सी देता हुँ। उठो ओर मेरे 
साथ चलो | 

नगेन्ट्र्बरसिद उठ खड़े हुए और नरेन्द्रसि उनके साथ 


हुए। दोनों आदमी चाहर के कमरे में आए और वहां से 
सीढ़ियों की राइ डतर कर उस जगह पहुँचे जहां तहखाने की 
राह किले के बाहर से नरेदर्सिष्न भीतर आये थे। यहां से 
नगेन्द्रनरलिंह पूरच की तरफ रवाना हुए | 

कगभग खो गज के जाने के बाद नरेच्तर्तिष्ठ को ऐसा 
मालूम हुआ मानों उसके पैर के नीचे की घरती कुछ काप 
रही दो, किसी बड़ी मशीन के चलने पर उसके आस पाख 
की जमीन में जिघ प्रकार कंपन होता है यह कंपन वेसा ही 
था पर बहुत गोर से चारो तरफ देखने पर भी नरेन्द्राहिह को 
कहीं कोई मशीन या दूरी चीज दिखाई न पड़ी ओर न कोई 
मकान या इबारत ही ऐसी दिखी जिसके भीतर किसी प्रकार 
के यंत्रो के होने का गुमान किया जा सचे। उन्होने नगेन्द्र 
से इसके वारे से पूछना याहा पर कुछ सोच कर च्युप 
छो श्हे। 

ज्यौ ज्यो झारे बढ़ते जाते थे अमीत का कांपना बढ़ता 
जाता था परन्तु आश्‍चर्य इस बात का था कि किसी तरह की 
कुछ भी आवाज कान में नहीं वड़ती थी | पर नगेन्द्र को इसका 
कुछ ख्याल न था! फेला मालूम होता था कि नित्य का साथ 
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होने के कारण उन्हे इसकी विशेषता जान नहीं पड़ रही है । 
वे इनको लिये ऊंचे ऊंचे पेड़ी के पक्क झुरघुद की तरफ बढ़े जा 
रहे थेजो इस किले के दोीखोबीच मे था । 

झुरझुट के पाज इन दोनों के पहुंचते ही कई फॉोजी घा 
धह्विने ओर हथियारों से हैस सिपाही निकल आये पर नरेन्द्र 
नरसिंह का देखते ही सलाम कर पोछे इड कहीं गायव हो 
गये। वे नरेन्द्र को लिये इस झुरमुट के अन्दर इसे ओर तशुःछ; 
ही देर में उस छोटे जंगल के बीचोबीच मे ज्ञा पहुँले।इस 
ऊगह ऊपर के पेड़ों की डाळे इस कदर पक दूसरे से गुथी 
हुई थी कि आसमान नहीं दिखाई पडता ओर चारों तश्फ 
ऊंची ऊंची फाड़ियो ने सब तरफ का दुशय रोका हुआ था 
जिससे यहाँ दिन का समय होने पर झी अन्थेश था । 

थोड़ा आउ बढ़ने पर नरेन को अपने सामने उस शफः 
का मुहाना दिखाई पड़ा जो ठीक ऐसी मालूम होती थी माने; 
किसी शेर की मांद हो । वह नीचे की हरफ भुकटी हुईं एक 
दूम जमीन के अन्दर चली गई थी और उसके भीतर घोर 
अन्धकार था। इन दोनों के उख जगह पहुँचते ही इधर उर 
से कई सिपाही कहां आ गये पर नरेन्प्र को देख राग्पाम कर 
अदब से खड़े हो गये । किरी विदित साया में नयेस ने उनसे 
कुछ कहा जिसे सुन दो आदमी वरहा से रले गये और कुछ 
ही देर में एक लालटेन लिये हुए लोड आये, तथा बाकी ध्ये 
सच आदमी पुनः जहां से आण थे वहीं गाथय हो गये। :ाल- 
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टेन लिये दोनों सिपाही शुद्धा में घुसे ओर पीछे पीछे तेष्र 
रौर नरेन्द्र जाने छरे ! 
विचित्र तरद से घूमती ओर चक्र खाती हुई बह शुका 
द्रा गर अव्ोत के अन्दर हो छुपतो झा रदी यो ओर अगल 
बगल को दीवार और छुर को देखने से मालू होता था कि 
शुरू का हिरुसा चाहे रत्रामाविक दी हो मगर अब पह मनुष्य 
के उद्योग द्वारा बाई हुई है । उपो ज्यों नीचे उतरते ज्ञाते थे 
जमीन की थरथ राइट भो बढ़ती जाती थी ओर कुछ ओर नोचे 
उतरने पर मशीनों के चलने की भी इळकी आहट मिलने 
लगी । नरेन्द्र ताज्छुव कर रहे थे कि कब यह शुक्ता समाछ 
होगी भोर किस तरह का यंत्र वे देखंगे ! 
यक्रायक एक मोड़ ले कर शुफा समाप्त हो गई ओर नरेन्द्र 
मिद को अपने खामने खोदे का एक मज़बूत दर्घाजा दिखाई 
पड़ा जो भीतर से बंद था और जिसके सामने दो मजबूत 
कडावर सिपाही खड़े थे। मगेन्‍्द्र को देखते ही उन छोगों ने 
फौजी सलाम किया और उसके कुछ कद देने पर एक ने एक 
रुहत्रो खोंच लो जि पका दूसरा मिरा दूर्घाजे के दूतरो तरफ 
गया हुमा था | थोड़ी हो देर बाद दर्याजे के बोच को एक 
छोटी खिड़को खुलो ओर कितो ने डमे से फांक कर देखा । 
सिपाहियों ते उसे कुछ बारचे की जिते खुन उसने सिर 
भीतर कर सिरा । इसके थोड़ी देर वाइ घड़यड करता झुमा 
यद भारी दरवाजा खुद गरा । सर सिंदी तो बादर दी रह 


३७ मृत्यु-किरण 


गये और नरेग्द को साथ छिये नगेन्द्र शीतर घुस गये । इनके 
भीतर होते ही दर्वाज्ञा फिर बंद हो गया । 

यहाँ पहुँचते दी नरेन्द्र को माळूम्र हुआ आनो उसके पास 
ही कहाँ कोई बहुत बड़ी मशीन अळ रही है, मगर चह सकरी 
कोडरी जिसमें ये लोग इस समय थे, बिल्कुल खाली थी । 
हाँ सासने की तरफ एक यंद्‌ दर्बाजा दिखाई पढ़ रह थां 
खर उसके पास पक आदभी खट्टा था जिसने नगेन्द्र का 
इशारा याते ही बह दर्चाजा खोल दिया। दक दूसरा दरवाजा 
मिला ओर उसके चाद तोन और दर्चाजे खांघने पड़े । 

अच ये छोग उ बड़े कमरे में पहुंचे अहां घहुल से आदमी 
चलते फिरते और काम करते दिखाई पड़ रहे थे । कमरे के 
चारो तरफ तरह तरह की बहुत रूर मशीने चल रदी था 
जिनके शोरशकर के सारे कान के पदे फटे आ रहे थे! यहां 
गर्मी भी बहुत थी मगर घहुत खे बिजली के पंखों फे कारण, 
जो तेजी खे घूम रहे थे,यहुस तकलीफ नहीं होती थी । विली 
की रोशनी के कारण यहां दिम की तरह उजाळा था ओर 
जिन कोटरियाँ को छांचते हुए से यहां तक आये थे जनमे 
भो बिजली की रोशनी हो रही थी । 

इन दोनों को देखते ही खुफेद बालों घाल! एक बूढ़ा 
आदमी आरे बढ़ आया जिलकी उम्र साठ से कम न होगी, 
मगर फिर भी फुर्ती और तेजी उसमें असी तक मौजूद थी 
तथा ऊंचा माथा वुद्धिमानी का परिचय दे रहा था। इनको 


भसन द 


देख नेन्द्र मे कहा, “देखिये इक्नीनिवर साहेब ! ये मेरे पक 
बड़े पुराने मित्र आए हैं जो वैशाल सरकार के सेनापति हैं । 
ये आपके आविष्कार का कुछ दाल जानना चाहते है ओर 
झुझे उम्मीद है कि इनसे हम लागो का बहुत कुछ मदद मिळेषी । 
यड़ी लौजन्पता के साथ उल बुद्ध ने नरेच्द्रसिह को 
धगाम किया और तव ऋह्मा,'यहां ता संशोनों के शोर के मारे 
कान देना मुश्म्िक है, मेरे आफित मे चकिये ता बातों दो । 
ध्द उन्हें लिये हुए बगल के दबे से हाता दुआ एक 
छोटे से कमरे में पहुंचा ज आफिस के ढेग पर सजा हुभा 
था भोर अदां शोशों के दोहरे द्वाज के कारण शोर गुर बहुत 
कुछ कम था । यहां पहुँच कर सब कोई कुसियाँ पर बेठ गये 
ओर बातें होने खगी । । 
नभेन्ू० । ( बुटे से ) केशव जी ! में खादता हूँ कि आफ 
इसको अपने आविष्कार का कुछ हाल बताये क्‍योंकि अवर 
मैं घूछवा नहों हूं तो मेरे मित्र का अपने स्कूल के दिनों में 
विज्ञान से बड़ा प्रेम या ओरये उ उमे बहुत गति सो रखते थे। 
केशघ० । बहुत अच्छा। ( नरेन्द्र की तरफ देखकर ) मैं 
खमफता हैं आप को प्रसिद्ध एकलरेज का हाल मालूम होगा । 
नरेन्दू०। जो हाँ, में एकल किरणों का हाळ अच्छी तरह 
जानता हूं, भभो दाल दी में उनकी सहायता से सेरे एक मित्र 
में अपने फेफडी का चित्र उतरवाया था और उसका इशाज 
करवाया था | 
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केशव० | करोब करीष उपी तरह को मगर उलसे कई 
हजार शुना अधिक ताकत रखने बाली डेय शज अर्थात्‌ 
दस्यु किरण का सैंने आविष्कार किया है। इस किरण में 
अनन्त शक्ति हे! यह जिस चीज़ पर पडतो है उसे गला 
डालती है! संसार का कोई थी पदाथ इसकी शक्ति के प्रभाव 
से बाहर नहीं है । घां तक कि अभी उस दिन मै पक छोटे 
पहाड़ को इम किरणों की सहायता से भस्म कर देने में 
समर्थ हुआ हुँ । 

नरेम्द्र० । पहाड़ को भस्म कर सके हैं !! 

केशब | जी हां | 

नरेम्द्र० | यह तो घड़े आश्‍चर्य की बात है। अच्छा इन 
किरणो की उत्पत्ति किख प्रद्धार से हे ? 

केशव० | इन झी उत्पत्ति का मूछ चह्दी बिजली है । बिजली 
की असंख्य शाकियो से से एक यह भो है कि घह रामों पैदा 
कर सकती है! मेरे यंत्र उस गर्मी को इच्छानुसार कम वेश 
करते और जहां चाहते चहा भेजते हैं। आप जानते हैं कि 
खूर्प की किरणों में गर्मी हे । साधारण रूप से जिदनी गर्मी 
उनवें हे बह ओई सुकसान पहुंचाने योग्य नहीं है पर खिसी 
आतशो शीशे को मदद खे अगर बहुत जगद्द की घूए पक 
बिन्दु पर इकट्ठी कर दी जाय तो उतनी दूर की गर्मी भी उस 
जगइ इङट्टी हो जाती दै ओर वहां भहा गर्मी हो आती 
हे! इसी सिद्धान्त पर मैं सो यंओं द्वारा बहुत खी बिजली 
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की गर्मी एक ही विन्दु पर इकट्टी करता हूँ और बह चीज 
चाहे कुछ भी क्यों न हो तुरस अस्म हो जाती हे | ये सब 
यंत्र जो आप देखे रहे हैं सिफ बिजली पैदा करते हैं और 
इसके बंगल के कमरे में वे यंत्र खगे हैं जो उस दिजलो की 
शक्ति में से उसकी गर्भी पेद! करने वाली शक्ति को छाट कर 
अलग कर्ते हैं ओश उसके बाद के कमरे में थे यंत्र हैं जो 
उस गर्मों को संप्रह कर के इच्छानुसार सत्यु-किश्णों के रूप 
में जहां चाहे भेजते हैं | 

नरेख्द्र० | मगर इतने यंत्रों को चलाने लायक कोयला 
आपको इल बीइड जगह में कैसे मिलता है ? 

केशव० । मेरे यंत्र कोयले या तेल से नहीं चलते । आपको 
साळूम है कि यह पृथ्वी अन्दर से बड़ी गर्म है, साथ ह्वी 
उसके अन्दर बिजली भी भरी हुई है। में उसी गर्मी भौर 
बिज्ञली से काम लेता इं । इस जगह बहुत से पाइप दो दो 
ओर शौन सीन मौळ नीचे जमीन फे अन्दर भाड़ दिये गये हैं 
जो उस बिजली ओर गर्मी को इकट्ठा कर के ऊपर भेजते हैं 
और इनकी सहायता से मेरे यंत्र चलते हैं। आशये उठिये 
तो में सब हास भापको दिखाऊ । 

बसमा कह केशच जी उठ खड़े छुए और दोनो आदमी 
भी उनके लाथ हुए | भिन्न सिक्न कमरों में ले जा कर केशव 
जी मे अपनी मुत्यु-किरण का सब हाल अच्छी सरह समम्ाया 
सौर वे अहुत धथां विचित्र यंत्र भो दिश्वलाए जिनसे वे 
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किरण उत्पन्न होती थीं। इन सब खोजो का विवरण इतन 
कठिन और उखे दर्जे के वैज्ञानिक तथ्यो से पूण था कि उसका 
विधरण यहां करना हमारे पाठकों का केवल समय मष्ट करना 
होगा । उनमे से बहुतों को तो खयम्‌ नरेन्द्र भी समक न सके 
वर इतना वे जान गये कि इन यंत्रों के बनाने और उच्दें इस 
स्थान में खड़ा करने में करोड़ों ही यये खरे होंगे । 
सब तरफ से दिखाते कौर हाळ छुनाते हुप केशव जो 
नयेन्द्रमरसिइ और नरेन्ट्रसह को उस कमरे में छाप जो 
सथ का केन्द्र था अर्थात्‌ जहाँ चे किरण इकट्री होती थी 
औश जहा से वे इच्छानुलार चलाई जा सकवो थीं। इख बड़े 
कमरे के बीचोबीच में कई गोळ देबुल रक्‍खे शूप थे जिनके 
ऊपर लोहे के गोळ पाइप छुत के साथ लगे हुए थे। इन देबुलों 
, के ऊपर घिसे हुए शीशे छगे हुए थे और उन पाइपों को शाह 
कही से आती हुई रोशनी उन शीशो पर पड़ इटी थी। केशव 
जी ने उसमें खे एक दटेखुल के पास जा कर कहा, “यह 
कमरा जमीन से पांच खो फुट नोचे है अस्तु हमे ऊपर का 
हाल देखने के खिये डस तरह के पेस्टिकोप लगाने पड़े हैं 
जैसे कि पनडुच्मी नार्वो में लगे रहते हैं, जिनके द्वारा चे समुद्र 
के नीचे रह कर भी ऊपर का हाल देख सकती हैं। इन 
पेरिस्कोपों मे एक चिशेषता यह यी है कि इसमें भाल लगा 
कर देखना नहीं पड़ते बल्कि मेरे ईजाद किये हुए एक खाल 
शीशे की मदद से ऊपर आकाश तथा चारो तरक की तस्वीर 
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इल टेवुल पर बनती रहती है जितले अगर चाह तो उसकी 
कोरी भी के सकते हैं । अच्छा अब देखिये !” 

इतना कह केशव जी ने हाथ बढ़ा कर ऊपर के नलके 
से लगे एक पहिये के घुमाया जिसके साय ही नलके से 
निकलने वाली रोशनी तेज हो गई झर तब ेबुल के शीशे 
पर (ज्ञा घिसा हुआ याची उस तरह का था जैला फाडी 
उताश्ने के कमरे के पीछे लगा रहता है) ऊपर के आफाश 
मैदान और पहाड़ों का पक चिच यन गवा | सब खोग कौतू- 
ह के साथ झुक कर देखने लये । 

सैला हृश्य नरेन्द्रसिह ऊपर देख आये थे ठीक वही इस 
समय उन्हें उस शीशे पर बनो हुआ दिखाई पडा। आकाश 
पर धूप पड़ने से चाँदी की तरह चमकने चाळे दोड़ले हुए 
बादल, चारो तरफ की उची अची पहाड़ी चोटियां के 
भीतर दवा हुआ यह किला और दूर की य ले ढंकी हिमो- 
लय की चाटियां सय साफ दिखाई पड़ रही थीं। खूब गोर 
करने पर नरेन््रसिंह को अपना चह घोड़ा भी दिखाई पड़ 
गया जिसे चे यहाँ आती समय पहाड़ पर ही छोड़ आये थे 
और जे रापो से जमीन खोदता हुआ गरदन हिला रहा था । 
उन्हेीने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, “वाह यह शीशा 
तो बहुत ही दूर दूर तक की छीजें साफ वता रहा है! यहद 
देखिये मेरा घोड़ा खड़ा है, चापस जाने को उतावळा मालूम 
होता है ।” सब छोगों ने छुक कर उसे देखा और तब केशव 
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जी कदने लगे, "जा नघा आपका यह इश्य दिखा रहा 
है बद सिफ पेड़ों की चादियों तक हदो निकला हुआ है ताकि 
दुश्मन दुर से उसे देख कर संदेह न कर सके खेकिन जरूरत 
पड़ने पर यद इससे कई शुबा अचा किया जा सकता है 
ओर तब पचास कोल लक का चोज इसको मदद से साऊ 
माळून पड़ती हैं । 

इतना कह केशव जी ने एक दू लरे पहिये के! हाथ लगाया 
ओर उसे घुमाना शुरू किया। ज्यों ज्यों पहिया शूमता था 
ये! वयाँ टेबुक के शीशे एर बनती दुई तस्वीर में भी अन्तर 
पड़ता जाता था। पेवा मांदूम हाता था मानों देखने वारां ऊंचे 
चढता ज्ञा रहा है । ठोक नीचे की चाज ते! कुछधु घली ओर 
दूर की चीजें स्पए हे।ती जा रही थां | यक्जायक नगेन्द्र ने कुछ 
देख दार कहा, प्रोफेसर साहब उददरिये ! देखिये यह कया हे?” 

केशव जी ने पेंच घुमाना चन्द्‌ कर दिया ओर सघ कोई 
नीते की तस्वीर पश उस जगह देखने लगे जहा नोन्द्रनर" 
लिह ने इशारा किया था । पेवा माल्म दोता था सानो बहुत 
दूर से पक काऊळा चला आ रहा है जिसमे पदास! आदमी 
और चोक ढोने के जानवर हैं । नगेन्द्र इ जी का देख कर चके 
थे । फेशव जी ने बहुत गौर से उस काफिले के! देखा और 
तव कहा, “ये छाग अभी यहाँ से चालीस मीछ से ज्वादा 
दूर हें । मगर कोन हैं यह साफ पता नहीं रूपता । अच्छा देखिये 
मे इसका बन्दोदर्त करता हैं ।” 


स्क मष्ड्चछ र्ण्ड 


केशच जी ने उख नलके साथ छगें कई पेंची को किसी 
कम से धुमाना शुरू किया। अब उस तखीर का ओर खब 
भाग तो अश्पष्ट होने लगा सिफ यह अयश्च जहां काफिला था 
साफ और नजदीक मालूम हीमे गी । पहिले से वड कई 
शुना बड़ी भी हो गई | अ सब कोई पुनः उख जगह झुझे 
खर देखने छे । 

ऐसा मालम होता था भावा पचास साठ आदमियों का 
एक्क झुभ्ड इसी किले की तरफ चला आ रहा है। आरो भागे 
बहुत से 'याक' थे जिन 'पर डेरे खेमे आदि उवे हुए थे। 
बहुत से कुलियोँ की पीठ पर ओर सामान थे तथा कई 
ब्वथिणार बंद सिपाही भी साथ थे और उनसे कुछ पीछे हड 
कर कई आदमी घोड़ों वर चढ़े मा रहे थे। इन घुड्सचारों 
के हाथो में दूरचीनें थीं और ये उनके जरिये से बार बार 
इसी किले की तरफ देजते और तब आंपुस में कुछ बातें 
करते थे । 

सच छोग कुछ देर तक गौर से इन लोगों की तरफ $खते 
गहे और इसके बाद केशव जी ने कहा, “ये लोग न जाने कोन 
हैं! मगर इसमें संदेद नहों कि इनका शक्ष्य यही किला है |” 

नरेन्द्र ते यहद छुन नरेन्द्र की तरफ घूम कर कडा, “नैपार 
सरकार की तरफ से सो ये लोग नहीं आ रहे हैं ।” भरेन्द्र मे 
जघाव दिया, “नहीं ये छोग हमारे आदमी नहीं हैं, बे सिपाही 
जो पौशाक पहिने हैं यह हमारी वर्दी नहीं है । में जव यहां से 
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चला था सप्र तक इज तरद की काई खबर भी नहीं जुनी थी 
कि इस किले की तरफ जाने की कई घातजोत दो रही होए? 
नगेन्द्र ने यह सुन कुछ सोच कर कहा, “तब पेसी हाछत 
में पह अरूर भारत सरकार की भेजी हुई बही पारी है जिसकी 
खबर हम लागो को छगी थी (४ 
इसी समय दबाजे पर किती के खटखटाने की आवाज 
खुदाई दी और केशव जी के “कोन है, भीतर आओ !” कहने 
पर दक फौजी वर्दी पहिले लिपाही अव्द्र आया जिसके हाथ 
में एक कागज था । सलाम कर उसने चहद कागज केशाच जी 
के हाथ मे दे दिया । केशव जी ने,पढ़ा, यह लिखा था, “बेतार 
के टेलीफोन से अभी यह समाचार आया है--भारत सरकार 
की भेजी पार्टी बड़ी ही गुप्त रोति से कई दिन हुआ किले का 
पठा लगाने रवाने हो गई । अभी छुझे यह खबर लगी है। चे 
केश अब किसे के पास पहुँचते ही होंगे ।” धी० पख० ६६, 
फेशव जी ने वह कागज नरोन्ट्नरातिह की तरफ बढ़ा 
दिया जिन्होंने उसे बड़े गोर से पढ़ा और तब कहा “आप वी, 
एस० ६६ से पूछिये कि कमा गोपाल शंकर भी उख पार्टी में 
हैं १” केशव जीने यह छुन कर “ बहुत अच्छा !” कह एक 
कागज पर कुछ लिखा और उस लिपाडी के हाथ में दे दिया 
जा सलाम करके खला गया । थे लोग फिर उसी शौरशे पर 
झुके और उस आते बाले गरोह की चाख ढाल देखने खने | 
संध्या होने में कुछ ही देर थी असतु आने घाले यक मुचा- 
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सिच जगह देख कर पड़ांघ डालने का प्रबन्ध कर रहे थे। 
जोड के एक समथर दकडे पर काफिला रक गया था और 
सब अधवाव जमीन पर उतार कर चोक के जानघश अलग 
कर दिये गये थे! कुछ लोग तो ज्ञानवरों के मलमे दुछने और 
शाने में लगे थे और कुछ डेरा खेमा खड़ा करने की फिक् में 
थे मगर चे घुड़सदार जो सब के पीछे थे एक ऊँचे टीले पर 
चढ़ गये थे और बां पर कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर तक बड़े 
शौर से उनकी कारलाई देखने चाद केशव जी चोल उठे- 
“से छोग वेतार की सार खड़ी कर रहे हैं। ये देखिये दोनों 
खब्से खड़े हो झुके हैं और उनके बीच का जाल खड़ा किया 
ज्ञा रहा है।” शोष से देखने पर और लोगो को भी मालूम 
हो गया कि पेशक यही बात है ओर अब चे लोग और सी 
दिळचह्पी भौर गौर के साथ उन लोगी वी कार्रवाई देखते लगे । 

इसी सभय फिर दर्धाज़े ज्र से आहर आई भीर केशव जी 
के हुक्म देने पर बढ़ी सिपाही फिर सीतर आया। इस समय 
उसके हांथ में एक दूटरा कागज था जिसे केशव जी ने ले 
छिया और पढ़ा, यह लिखा था, 'योपाळशंकर कई दिनी से 
आगे में दीभार पड़े हुए हैं यह अभी मैने छुना है इससे सेच 
नहीं साळुम होता कि वे भी उस पार्टी में ही ।” बी० एश्व० ६६ । 
केशव जी ने वह पुर्जा भगेन्ह्रवरसिह के हाथ में हे दिः 
ओर कुछ पूछना ही चाहते थे कि इसी समय एक दृक्ष 
सिपाही एक और कागज लिये आ पहुँचा । इस पुर्ज को 
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चढ़ने पर केशव जीने यह लिखा एाय!, “शोधाल शंकर के 
बीमारी की झवर विद्कुल गळत है । असी मालूम हुआ कि खे 
अपनी झह पर किसी दोद्त को बीमारी झो नकल करने के 


लिये छोड़ कर भाज ग्यारह दिन हुए कही चले गये हैं। 
एण्जी० ६७ 


यह कागज भी नरेन्द्र्नरसखिह के हाथ में दिया गया 
और वे उसे पढ़ कर कुछ गौर करने के बाद बोले, "तब जरूर 
गोपाल्शकर इसी गरोह में है। मामला बेडच मालूम होता 
है । आप इन दोनो को कहल! दें कि बहुत होशियार रहेँ और 
कोई नई खबर मातम होते ही सूचना दे और खुद अब खूब 
दोशियार हो जांय। ताज्जुप नहीं किये छोग छड़ाई के 
लामान से सैल हो कर आए हाँ। उस समय मोरचा लेने की 
अरूरत पड़ेगी | आपके इज्िनों को पूरी तेजी से काम करना 
पड़ेगा और आपको वहुत होशियार रहना पड़ेगा। न मालूम 
कब थे आने याले बादर फर पड़े ॥! 

केशव जी के बद्ध चेहरे पर भी झाली दौड़ शई और 
र्गो में एक चमक दिखाई पड़ने लगी । उन्होंने सन कर कहा 
“मरे पांख इस वक्त इतनी निजली तैयार है कि आधा नेपाल 
राज्य सीन सिनद के अन्दर भारत छर सकता हूँ आप सब 
तरह से निश्चिन्त रहे | ये थोड़े से आदमी तो कया इसके 
सौशुने भी यहाँ आ कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।” 

नगेन्द्रनर्सिंह ने यह खुन सचता से कहा, “मुझे भी 
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आपकी झृत्यु फिरण से पेली ही भाशा है!” और तब भरेन्द्र” 
सिह से चोछे, "अच लोटना चाहिये । मुझे बहुत कुछ इन्सआम 
करना पड़ेगा १” देनो आदभी साथ ही कुछ बाते करते हुए 
पीछे की तरफ शोटे और जिस रास्ते थहाँ तक आए थे उसी 
राह से होते हुए बाहर छो गये । 
(६३) 

पौ फटने का समय हे। गिरिराज की बर्फोली चोटियाँ 
चर अरुणोदय के स मघ को लाली कुछ विचित्र खुनहली छुदा 
दिखा रही है। मंद मंद किन्तु अत्यन्त ठंडी इचा चछ रहो हे 
सौर चारो सस्क,पक विचित्र प्रकार छी सुगंध फेल रहो हे 
जो उस जंगल के कुदरती फूलों के पोशोंखे भा रही हे 
जिसके पास ही वह पोच पष्ठा हुआ है जिसका दाळ हम 
ऊपर लिख आये हैं । 

यह पड़ाव जिसमें कगभग पचास आद्मियों के होगे 
एक गोफ घेरा ले कर चना हुआ है। डेरे खेमे यद्यपि चहुला- 
थव से नहीं हैं. मगर उत्तने आदुर्मियों ओर जानवरों छा 
भौखिम खे घ्याव करने को काफ़ी हैं जो इनके साथ हैं । कौर 
सच छोलदारिये' भर डेरे; तो गोल घेरा बांध कर वाहर को 
तरफ फैले हुए हैं मगर बीचोबीच में कुछ सैदात छोड़ कर 
पक सुफियाना छोटा ओर खुन्दर खेमा है जिसके चारो कोनो 
पर जार सिपाही बैठे ही येठे नींद में अस्त हो रदे हैं ऑर जिसके 
दूर्वाजे पर का मोरा पर्दा इरा के कारण हिल रहा है | 
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ऐसे स्म्य मे इस पक घुडदवार को इस डेरे की 
सरह आते देखते हैं ज! उस वश्फ से आ रहा है जिधर चह 
पहाड़ी किला था जियकाइाल ऊपर लिखा जा चुका है। 
छुञ्ष्ट शौर ठंड का चमत होने पर सी इज़का घोड़ा पोळे 
से लथपथ था जिससे मालूम होता है कि यह बहुन दूर खे 
चलता हुआ आ रहा है ओर वास्तव में बात भी यही थी । 
पड़ाव के पाल पहुँच कर इस आदमी ने घोड़े की बाग 
खींची ओर जमीन पर उतर पड़ा ! दूर ही से देख कर इसने 
निस्य कर छिया था कि अभी तक इस छश्कर का कोई आदमी 
जाया नहीं हे और ण्ह मी उसे विश्वाल हों गया था कि इस 
समय की ठंढो हशा अभी घरे आच घंटे तक किसी को रजई 
के बाहर मुह निकालने की इजाजत न देगी, अस्नु चह कुछ 
वेखटके था! घोड़े से उतर वह कई कदम पड़ाब की तरफ 
बढ़ भाया और तब चारो तरफ किए गोर की नियाइ डाळ 
और इस वात का निश्चय कर के कि कोई डले देख नहीं 
रहा है उसने एक गठड़ी खोली ओ उसकी पीठ से लटक रही 
शी | इस गठड़ी में से कोह चीज निकली जिसे उसने जमीन 
पर रुख दिया और तघ जेव से एक लिझाफा निझाला। 
इसके बाद अपना नेजा उसने अमीय ये गाड़ कर खड़ा किया 
और उस चीज तथा लिफाफे को उसी नेजे पर खड़ा कर 
दिया । माठ्म होता है कि सिर्फ इतना ही करने बह आया 


था क्योकि इसके याद ही बह पुत्र अपने थोड़े पर जा चढ़ा 
< 
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और रवाना हो गधा | उस तरफ नही जिधर से चह भाया 
था धदिक उस तरफ जिधर घद्द जा रहा था अर्थात्‌ नेपाल 
शाजघानी काठमान्डू को दरफ । 

इस घुड़सचार को शुमात शा कि उसका इश तरट 
आता और बह चीज रख कर चले जाना किसी डेरे खाले मे 
नहीं देखा सथर बास्तव में यह बात न थो । वीच वाळे छुन्दर 
हेरे के वर्थाजे को पर्दा जरा हटा हुआ था और उसके अन्द 
से किसी आदमी की तेज निगाहें बसकी सब कार्रवाई देख एही 
थीं। सवार फे कुछ आगे जा कर एक टीळे की छोट में होसे 
ही यह भादमी पर्दा हरा कर खेमे के बाहर आ गया और 
सीघा बस तरफ चला जहाँ नेजा और बह खत र्का गया 
था । दूर से घह नहीं जान सका था कियह क्या चीज है 
पर जख नजदीक आया सो उसके मुह से पक चौल मिक 
गई कमोकि उसने देखा कि नेजे पर की चीज पक आदमी 
का कडा हुआ सर है जो ताजा ही मालूम होता है क्योंकि 
उसकी गरदन की तरफ से अशी तक खून की बू दे. निकल 
निकल कर जसीद पर गिर रही थो। इसकी भयानक आसे 
डरावनी तरह पर खुली हुई थीं और इसके खुळे हुए सुह में 
एक लिफाफा शाखा हुआ था । 

यह विचित्र ओर डरावनी चीज देख कर एक दफे तो वह 
माद्मी हिचका मगर फिर हिम्मत कर के आगे यढ । सिर के 
यास पहुँच कर उसने उसके खून से वर बाडी को अरूण किय 





$ येजे पर एक जादी का ताजा कटा सिर रक्खा हे 


के दून को वू दें रक टपक कर गिर रही है; 
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और सूरत पर एक तेज निगाह डालते ही दुःख यरे स्वर में चोलः, 
“हाथ हाय ! रघुनन्दन! लुम्दारी यह दशा!!” एक सावत के लिये 
उस डादभी की कुछ विचित्र हालत हो गई मशर चड़ी कोशिश 
करे उसने अपने को सम्हाळा और तब इद लिफाफा निकाला 
जो उस सिर के भुंह में खोखा हुआ था। लाल लिफाफा 
देख कर उसे कुछ र्याल आ गया क्योंकि उसने अपनी आख 
बंद कर लौ और उसके माथे पर की खिकुड़ने' गवाही देने 
कों कि धह कोई बात सोच रहा है मगर फिर तुरत ही उसमे 
ब्रह लिफाफा फाड़ डाळा और भीतर की चीटी के मजमून 
पर गोर किया! यद्यपि सूय्यदेव के निकळने में देर थी फिर 
मी पल पर भर में बढ़ती आने वाली रोशनी इतनी हो गई थी 
कि बह चीडीपढ़ी जा सके । छाल कागज पर छाल ही स्याही 
से लिखा हुआ था।-- 

“ज़िशकोा दुमवे भेद लेने भेजा था उसी का सिर तुम्हें खबरे 
दार करता है कि होशियार हो जाओ रोर आगे बढ़ने का खथाछ 
छोड़ कर यहीं से बापल जायोनडी तो एक एक की बही गत 

होगी ओतुम्दारे इस जासूम की हुई है। होशियार | होशियार !!” 
इसके नीचे किसी का दृश्तखत नथा मगर एक खळाळ 
निशान इस ररह का जरूर पड़ा हुआ था सार्न खून की एक 
बहुत बड़ी वू'द बहां पर शिर पड़ी हो । 
पढने वाळे मे उस मञघून को खतम कर फे छुन: पढ्ने के 
के जिये निगाह ऊंची की ही थो कि पीछे खे कुछ आहट आई 
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आष ड ने सेजी मे चूम कर देखा। एक नोजवान अद्रेज खड़ा 
हुआया जिसे देखतेही बह चल उठा, आह पडवड ! यह देखो 
चेशे शागद्‌ रघुनन्दन की दशा ! बेचारा इतनी हिम्मत कर के 
दुश्मनों मे छु र तो शया मगर अपनी जात इन नरपिशारचो 
से बचा न सका कर सारा गश। यह दैखो यह चीही 
हम लोगों को भी लौट जाने को कह रही है। "कह कर 
उसने वह जोडी एडबर्ड के हाथ में रख दी और आप इधर 
उधर देखने लगा बयोंकि उसकी आंखे दवडबा आई थीं और 
कलेझा इघुनन्तव को याद करके भर आया था । 

पडचर्ड बड़े गौर ले उल खीडो को पड़ गया और तब लिश 
हिला कर दाला, तब तो इस बात में कोई भी शक नहीं रह 
गया कि रक्तमंडळ का सदर इसी जगह कहीं दै! अगर ऐसा 
न होला तो रछुनम्दून मारा न जाता और हम लोगो को भी इस 
तरह भागने को कहा न जाता । मेरी 'समम से तो पंडित जी 
अब बहुत होशियारी से आगे बढ़ना चाहिये !!” 

जिसे एडवर्ड ने“पोडित जी”? कह कर संबोधन किया इन्दे 
हमारे पाठक अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये यही पंडित 
गोपार शकर हैं जिनका बहुत कुछ जिक्र पहिले आ चुका है। 
पद्व की बात सुन कर गोपालशंकर बोले, “इसमें कोई 
भी शक नहीं है मगर इसके साथ यह बात भी हे कि 
रघुनन्दन के इस तरह पारे जाने का हाळ हमे किसी से 
कहना न छाहिये क्योकि अगर उन डरपोक पद्दाड्धियो को यहू 
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हाल मालूम हुआ तो वे एक बूम प्रवड़ा ज्ञायंगे कर्िकि ताउसुब् 
नहीं कि हमारा साथ छोड़ कर भाग आंय ! याही वे सब भृत 
प्रेत और पिशाचो के डर के मारे आगे पढ़ने में आावाकानी 
छर रहे हैं यह हाळ खुन कर तो एक दस ही इन्कार कप दंगे ।! 

एडघड़ ने पह खुन कहा, “वेशक् आपका कदन वहु 
टीक है भोर ऐग्री हाकत में इस सर को इमी जशए वदो याड 
देना ही सुना मिव होगा ” गोपाङ शंझश की की यही राव 
हुई और दोतों ने मिल उती जगह एक गडा खोद उ खिर 
को णाइ दिया । भट्टी से गड़हा भर कर उत्तके उपर निशान 
ओर जञानवरो से बचाने के खयाल से कई पत्थर के ढहोके रख 
दिये गए ओर तप्र वे दोनो आदी पुत्र; अघने डेरे मे जे आए | 

खेते में एक तरफ तो दो सफरी खाट पड़े हुए थे शर दुसरी 
तरफ एक छोटा रेबुल तथा सीन कुरस्तियां रकी हुई थी । एड” 
चर्ड और गोपाळशंझर उन कुरलियौ पर जो दैडे रौ” इष्ट लेप 
तेज्ञ कर दिया गया ओ टेचुल पर रकखा हुआ था । एक सन्दूक 
खोल कर गोपालशंकर ने कागज का लपा पुलिस्दा निकाला 
जो वास्तव में एक नकशा था गोर जसे देखुल पर घत कर एक 
जगह उंगली श्खते हुए चे बोरे, “ हम रोग इण खमध 
यहां पर हैं और यहद सब हिरख वह हे जो इत तरफ के लोगों 
में “भूतो का घर” के नाम खे मशहुर है ओर अहा कोई भी 
पहाड़ी किणी भी काम के लिये अपनी भरज़ी से जाना मंजुर 
नहीं करतः | वह किला जो हमारा कक्ष्य है यहाँ से तील मील 


इक भण्ड श्श्दे 


पर है और नैपाल को राजधानी भी इस तरफ लगभग उसने 
ही फासिके पर पड़ती है! अगर हम लोग कीशिश करें सो 
कल दो पदर को किसो समय उस शिळे के पाल पहुँच जा 
सकते हैं, मगर अप सवाल यह है कि कपा बढा तक बेधडक 
चले जाना झुवासिच होगा ?” 

एडवर्ड ने कहा, “यही तो में भी सोच रहा ई । यद्यपि इस 
छोयो के साथ छाम पेंतीश के मजबूत पहाड़ी, पंद्रह सिपाही 
ओर दस गोरखे हैं मगर फिर भी दुश्मन की ताकत जाने चगेर 
यह भहीं कहा जा सकता कि ये काफी हैं ।” 

गोपाछ०। यही मेर सी खयाल है । जैसा कि रंग ढंग से 
मालूम दोता है रक्तमंदल वाले सब सरद से चोकन्से हें भोर 
कोई ताउ नदीं कि लड़ाई मिड़ाई के लिये सी तैयार दो । ड 
हालत में बहुत सोच समफ के ही भागे बढ़ना ठीक दै! 

पडदेड०। मगर इस तरह एक सासूलो धमकी पर विना 
कुछ काम किये पीछे लोट जामा भो बड़ी ईश की वात होगी । 
मेरी तो यड राय है कि इस लोग उल ऊ ची पह्षड़ी की चोटी 
तक ते बढ़े चछे जांय जहां से इस किले में ज्ञाने का राइ गई 
है शोर तप वहीं पड़ाव डाळ कर हवाई जद्दाज् से काभ 
लिया आंय । 

गोपान्न० | बख चहुत ठोक है यही राय म्रेशे भी है । आज 
शाम लक हम लोग इस्त एड्टाड़ी तक पहुँच आंयगे। वहीं 
डेरा गिरा दिया जाय और कल खूब सवेरे ही बल्कि कुछ रात 
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रहते ही “एपासा “पर उड़ यडा जाय! सुत्रे विइवाल दे कि वे 
छोग किठना ही छिप कर क्यो न रहते का मगर आसमान से 
इम लोग इनका पता खगा ही लेंगे । 

एडवर्ड! जरूर ! मगर साथ ही मेरा यह भी कहना है कि 
"“इवामाशपर में अकेला ही जाऊंगा । हम दोनों का जाना दीक 
नहीं, कया जाने किसी तरह का खतरा हो आपय तो दोनों के 
दोनो का पक साथ ही दुश्मन के मुँद मे चले जाना ठोक 
न होगा। 

गोपाळ०। ( हंस कर ) तुम्हारी समी राये ठीक होतो हैं । 
अच्छा यही सही मगर फिर तुम्हे भी बहुत दोशियार रहना 
दोगा,पेसान हो कि खड़कपन करके खामलाह अपने को किसी 
आफत में फंसा लो । 

इन दोमो में इसी तरह कुछ देर सक और बातें होती रहीं ओर 

तब तक पूरी तरह सवेरा भी हो गवा | लश्कर के छोग जाए 
गये और जरूरी कामो से निपटने की फिक में पड़े एडक 
और गोपालशंकर भी खेमे के बाहर निकल आए। पड़ाव को 
सयर दे दी गई कि एक घंटे के भोतर ही झूच हो जायगा । सब 
लोग तरह तरह की तैयारी में ला गये ओर चारो तरफ दोड़ 
धूम सच गई । इसके डेढ़ घटे के बाद यह पड़ाव उठ यया 
ओर आगे की तरफ रवाना हो गया । 


श्रू मण्ड श्रद्‌ 


( छ ) 


संध्या होने से कुछ पहिले ही प॑र गापाहशेकर का लश्कर 
उस्त स्थान के करीब जा पहुँछा जहां यर पड़ाव डालने का चे 
सुबह विचार कर झुके थे। पड़ाव पर पहुंचने के कुछ पहिले ही 
गोपारुशंकर और पडचर्ड अपने २ घोड़ों पर सचार उस जगद्द 
यहुँच गये थे ओर अब दूरचीनें छे ले कर अपने चारों तरफ के 
पहाड़ी गोर खास कर उस बीच की नीची जमीन को तरफ 
गोर से देख रहे थे जहां वह विचित्र जमीदोज किला थो । 

इन दोनों को शुमान था छलि अगर रक्तम्रण्डल का सदर 
यहाँ हे ते चरे जरूर कहीं म॒ कहीं कुछ आदृदियो छे? चलते 
फिरते जरूर देखेंगे मगर ऐसा न था। अपने सासने नीदे 
डर ऊपर तथा अशल बरळ तक कोसो तक देख जाने पर भी 
उन्हे रुचाय जंगल और पहाडौ के कुछ सी दिखाई भ पड़ता 
था मशर हाँ पीछे की तरफ निगाह करने से उन्हे पहाड़ी 
रगशते की पतली पथरडंडी से आते हुए और साच की सरह दूर 
सक फैले हुए आदमी दिखाई पड़ रहे थे जा संध्या हो जादे 
के खदाल से तेजी के साथ इधर बढ़ेआ रहे थे। इन आद- 
मियो के सिवाय ओर कहीं किरी अप्य की सूरत दिखाई नहीं 
पड रही थी! 

पडवर्ड ने पीछे की तरफ से आते हुए अपने आवधियों 
छे दृर्दीन से देख कर कहा, “आधे घंटे के अन्दर हो हमारे 
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आदमी यहां आ पहुँचेये | अब कल क्या करना होगा इसे 
शोना चाहिये ।” 
गंपषाल० | वही जा आज सुबह इम रोगों ने सोच लिया 
ह्वै ठुम अपना वायुयार रातं भर में ठोक कर सकते दव ? 
एड्च्ड० | में उम्मीद तो करता हूँ कि वह दीक हो आग 
सकता है, पर इतनी दूर के इस लम्बे सफर मे यदि काई घुझ 
टूट राट गया होगी ते मुश्किल होगी । 
गोषाल० ! खैर उल हालत में तो छाचारी है मगर... ..० 
{ रुक कर ) वह कौर झा रहा हैं ? 
पडचर्ड ने भी दृश्योच उठाई और गोर से उस तरफ 
देखा | एक रूवार तेजी खे थोड़ा दोड़ाता इन्हीं देनो की तरफ 
दल आ रहा था! कुछ ही मिनचटा में चह पास भा पहुँचा और 
लण घोड़े से डतर कर इन लोगों की तरक बढ़ा। सवार कोई 
फौजी जवान मालूम दोता था बल्कि उसके मैषाळी फौज का 
कोई $फसर होने का शुमान होता था। नजदीक आा कर 
उसने कजी सलाम की डोर घदच के साथ णक चीठी इन 
रोगी को तरफ बढ़ाई। गोपाळयांकर ने चीठी के सी और 
खोल कर पढ़ा । यह नेपाल सरकार की तश्फ से आइ थी 
और इसमें यह लिखा हुआ था 
“पंडित ज्ञी साहेष, 
हम लोग को एक नई ओर बड़े साज्जुब की वात का पता 
खगा है जिससे आपके आगाह कर देना बहूत जरूरी है । 
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मेहरबानी करके इस खत को देखते ही आप ओर मिन पइ- 
बडे फेमिळ इस सवार के साथ यडा चळे आवे! आइका 
खश्कर जहां हो वहीं रोक दीजिये याकि इस नई बात की 
छान बीस किये विना एक ऋदम मो आ बहता खतरनाक 
होगा । मैं यड से कुड हो दूर पर हूं ! 


(दः ) कप्तान किशनसिं ह) 
आफिसर 

फर्मारडिंग ११ वीं जिगे 
बहुक्म 

श्रीमान महाराजा घहाडुर ॥ 





गोपालशं कर ने ताउज्जुव के खाक चोदी का दोय पढ़ा 
और तब पड्चड़ के हाथ मे देते हुए ड उ सोज्दात से पूछा, 
“कप्तान साहब कहां पर हैं? उस आदमी ने जवाब में पश्चिम 
' को तरफ हाथ उदा कर कहा, "डस तरफ लगभग दो तीन 
झोल पर उनका डेश पड़ा दुआ है ओर उन्होंने इत चोडा फे 
इछाचे जुबानी भी कहळा भेजा हे कि इस खत को पाते ही 
मेरे पाख चले आघवे और अपने हश हर को जहां बह हो उसी 
जगह रोक दे'। एक कदम थी आरे न बढ़ने दे नहीं तो बड़ी 
आफत टोगो ।” 
योपाल०। ( ताज्छुच से ) सगर मेरी समक में कुछ सी 
नहीं शोता कि यकायक पेसी कोन सी नई बात पेरा हो घई 
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है। असी तीन चार दिन हुए में महाराजा साहन से खुद रेओो- 
डेन्ट साहब के सामने सब बाते तप कर चुका हूँ घौर आज 

यह कया बाद पेदा दे! गई है ? 

सचार० | ( छाचारी दिखाता हुआ ) अफसोल हें इसके 
सिवाय ओर कुछ भी चहदी कद सकता कि छाज दोषदर को 
कोई डाकू पकड़ा गया है और उसी को जुबानी कोई घें 
बात कप्तान साहब को भाळूस हुई हे कि उन्दोंने तुरत दी 
मुझे आपकी तरफ दौड़! दिया है । 

गोपाल० ! कोई डाकू परूड़ा गया हे १ 

सथार० | जी हाँ । 

गोपाल | तव तो कहीं... ... 

गोपालर्शकर मे कुछ सोचा ओर तद एउवड से थोरे घोरे 
कुछ याते की, इसके बाद वे उस सवार से बोले, “इम बोनों 
घुम्दारे साथ चलने को तैयार हैं मगर मुशकिल यह है कि 
अपने छश्कर को में यहाँ सक आने का हुकम दे चुका हूं अब 
उसके यहाँ तक पहुँचने को राह देखनो पड़ेगी ।” 

सवार० | अगर आप हुक्म दे. तो में अनी उसके पाल 
चला जाऊ और थाउ का संदेशा खुना दू'। भाप यहद सी कर 
सकते हैं कि उती तरफ से होते हुए कताय लाइव के पाल 
चले, रास्ते में उन्हें जा कुछ मुनासिब समझे हुम देते आयं । 
अद्यपि कुछ फेर इस सरह जरूर पड़ जायगा संगर कोई हज 
नही इम लाग चाइना रदते अपने दिराने पहुंच आथे । 
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गोवाळशांकर ने यहद राय पसंद की और तीनों आदमी 
पीछे की तर्फ लोटे | इस बौच में उनका खशइर बहुत कुछ 
पास भा चुका था अस्तु थोड़ी ही देर में ये उसके पास जा 
पहुँचे और दब अपने आदमिरो को उसी जगढ पहुँच कर 
जहाँ से ये अभी आये थे डेश गिराने का हुक्म दे तथा और 
भी कई जरूरी बाते खमा कर गोपालशंक्र एडचर्क को 
लिये उस सिपाही के साथ कसान किशर्नाखह से मिलने 
श्वाना हो गये | इस समय सूर्य्य डूबने से लगभग एक घेरे झी 
देर थी । 


गोपाल्शंकर के चले जाने बाद उनका लइ्ख्र सी आगे 
बढ़ा और कुछ ही देश में ठिकाने पहुँच कर डरा खेमा गाड़ने 
के प्रबन्ध में लगा । यह बही जगइ थी जहाँ कल सुबह नरेन्‍्द्र- 
सिह ने अपना घोड़ा छोड़ा था शोर उस विचित्र किले की 
तरफ पैद्ळ रवाने हुए थे । 


{( ५) 
मशीन रूप के भीतर फे उस कमरे में जहां पेरिश्कोप के 
शीशे रगे हुए हैं केशव जी और नगेन्द्रतरसिह खड़े गोग से 
कुछ देख रहे हैं। उसके सामने के शीशे पर ऊपर के मदानों 
का दूर दूर तक का दूष्य बना हुआ है ओर बे योर से उन दो 
स्वारों की तरफ देख रहे हैं जे! एक पहाड़ी पर खड़े दूरबीरे 
लिये चारो तरफ देख रहे हैं । 
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यकायक एक ती जरा सवार उन देनो की तरफ आता 
दिखाई पड़ा । उसे देखते हो नाद ने ला ह कर कदा “देखिये 
नश्बर सचावन हन दोनों के पाख जा पहु दा। मुझे विश्वाल 
है कि वह जरूर इन दोनों का बहका कर के तापय ।” 

ब्देशाब जी ने कुछ अवाच न दिया बल्कि ओरनोर से उल 
तस्वीर के? देखते लगे । इस ज्ये सवार से उन दानां की कुछ 
देश पक बाते देतो रहीं और तब चे तीनों ही पीछे को तश्फ 
सुक व्घर को डल पड़े जिधर से आदर्भियों और जानवरों 
की एक जम्बी कतार इघर ही के! आती दिखाई पड़ रही थी | 
नगद ने खुश होकर कहा, "हम लोगों की चाल खूब सक्षी 
बैठी, अब आप सी तैयार हो जाइये!» 

केशव जी यह झुन कर भएनी जगह ले हरे ओर एक 
भालमारी के पास पहुंचे जिसमें लोहे के पछे छगे हुए थे 
और घूक बहुत मजबूत ताळा चन्द था । अपने पाख की एक 
ताळी से केशव जी ने उस ताले के खेला ओर लब पछा 
खेालने पर उस माळमारी के अन्दर सजे बहुत से छेएे छेदे 
शीशे के गोले द्व्वाई पड़े जिनके अन्दर न आने कया भरे 
था कि वे एक विचित्र तरह की हरी रोशनी से चमक रहे थे । 
केशव जी ने बड़ी सावधानी से उस्तमें से दो गोले उठा लिये 
और उन्हे लिये हुए कमरे के एक काले मे खड़ी पक विचिन्न 
मशीन के पास पहुँचे जिसके फिचिनष कल पुर्जे न जाने किल 
शक्ति की सहाय ता से तेजी के साथ चल रदे थे! डस मशीन 
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के मतर फे किसी हिस्से में केशव जी मेचे दानो शीशे के 
गोळे डाल दिये और तब पुनः आळमारी के पास लौट गये। 
इस कमरे के चार कानों में उस तरह की चार मशीनें थी 
जिनमें से इर एक में केशव जी मे दे! दे! गोले दाळ दिये और 
तब बह आछसारी बंद कंर ताळा लगाकर कमरे के बाहर 
निकल गये) उनके बाहर देते ही मशीन झूम में से शोर 
रुळ की आयाज बढ़ने लगी थोर कुछ ही देर में इतनी बढ़ी 
कि पेतः माळूम होने लगा मानी कान के पर्दे फड जांयमे | 
लगभग पस्ट्रह मिनद तक यही हालत रही ओर तब धीरे धरे 
घ तेजी कम होने लगी । आधे घंटे के बाद दिर खब पूवस 
है। आया भोर धीरे धीरे गड़गड़ाहद की वैली ही आवाज 
आने खगी जैसी पढिछे था रही थी | इसी समय केशव जी से 
पुनः कमरे में पैर रकखा । 

नरीेन्द्रसिह ने कहा, “लीजिये अब लश्कर ठिकाने आ 
पहुँचा है।” जिसे खुन केशव जी वाफे, “काई हज शी चाल 
नहीं, येरे इन आठ गोखों से इस बक्त इतनों ताकत भर गाई 
है कि थे पाख खाद आदमी कया उड समूचे पहाड़ को मे 
उड़ा दे सकता हूँ जिख पर वे लेग्ग हैं |” 

दनो आदमी घुः इख शीशे पर झुक कर कुछ देर तक 
देखते रहे । पड़ाव अब उसी पहाड़ी पर पड़ गया था ओर 
नारो तरफ लोग दौड़ धूप कर रहे थे, कोई खेमे खड़ा कर रद 
था, काई जानवरों के दामे घास का प्रवन्ध कर रहा था और 
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काई बर्तन लिये पानी की खेद में इधर उधर घूस रहा था । 
केशव जी कुछ देर तक इस दशय के! देखते रहे मोर तथ घोले, 
“कहिये अच क्या हुक्म बोला है ! क्या इस लश्कर के में 
वेसा साफ कर दूँ कि यूल तक का पता न रहे ?” 

नरेस्त्र ने यह खुन कहा, “पक नई बात मेरे ख्याल में 
आई है, क्या आप फेला नहीं कर सकते कि ये सब के सब 
आदमी मर म्ही बल्कि बेहोश हो जाँच | क्या आप अपनी 
सृत्यु-किरणो की शक्ति कुछ कम करके उसका प्रयोग इस 
छश्कर पश नहीं कर सकते १” 

केशब जी ने कुछ सेचते हुए और सिर खुजलाते हुए 
कहा, “क्या आप चाहते हैं कि समूचा लश्कर का लश्कर 
बेहोश हो आय मगर पाई सरे नहीं १” 

नगेन्द्र | हां में यही चाहता हुँ । कया ऐसा हो सकता है ? 

केशव जी कुछ देर तक कुछ सोचते रहे इसके बाद उन्हेने 
जेब से कागज पेन्तिल निकाली और कुछ हिसाब करने लगे। 
इसके दाद यकायक खुश हो कर चोछे, हां सें ऐेला कर 
सकला हूँ |” 

नरेन्द्र } { खुश हो कर ) वाइ अगर पेखा हो तो बात ही 
कया हे! बस तो देर की जरूरत नहीं आप वैसा ही करिये 
जिसमें थे सष के शब कम से कम तीन खार घंटे के लिये 
बेझुथ हो जायं !! 

केशव जी कोने की एक मशीन के पांख गये ओर उसके 
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दिती पुओं को घुला कर फिर चोज आसे शोशे के पाय भा 
गाये) हम ऊपर लिख जाएहे कि शीशे के ऋःर छादे को रके 
खगे दृण थे जिनके साथ बहुत से पेच थे। अब ऋस 
खो ने उस पेंची को किसो क्प से घुधाना शुरू किया | 
मगेन्द्रनरर वह शीशे के ऊपर झुझे गोरके खाच ड 
लछडकफर को तरफ देख रहे थे। यकायक उन्हें ऐवा मायूम 
हुआ सार्नो एक तरइ प्री शशी ज्ञलो उल लश्कर पर चमक 
गई दो? इसके पत्थ ही उब जरर मे एक विखित्र तरह की 
वेचैती ओर यवराइर दिखाई पड़ने छथी | खब लोग घवरड़ा- 
हट के साय इधर उचा देवने शोर दोड़ने ली । ओर सब 
जानवर भी बंधे होने पर भी इभ्ररखे उधर अपने अपने 
यस्तो की एह ब तक दोड़ने ब्ठगे । 
इसी “मय बह हरी विज्ञलो पुनः चपकी | अब खो की 
सेसेती बहुत ही बढ़ गई! बहुती ने ते! अपने कपड़े उतार 
उतार कर फे कने शुद्ध कर दिये मानों वे पातल हो गये हो या 
सन्द बडुत गर्मी मात्र हो रही दे! और बहुत से जमोन पर 
गिर कर हांफने लगे । 
यकायक केशव जी पहां से इटे ओर एक दूपरी सशीन के 
पास का उसके किलो पुजे को छेड़ घुनः अपने ठिकाने आ ययै । 
अब पदले से मी ज्यादा तेजी से और पुनः पुतः बह इरी बिजली 
चमकने लगी जोर उल लशझऋर के लोगों की बेचैनी पदिडे से 
सौशुनो ज्यादा होगई | देखते देखते उखे कै लोग जमीन दर 


श्‌ 
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थिरने लगे | आधी घड़ी के अन्दर डार लश्कर का हर पक 
आदमी बच्चा भोर जानवर बहो. हो गवा था । 

सगेन्द्र ने खुश हाकर कहा, “वाइ कराच जी, आपने सो 
कमाल किया, बच यह बलाइये कि इन खोयो को वेहोशा 
कब दूर होगी । 


a 


केशव जी बोले, “अगर मैं और कोई दास्दाई न कर 
सो खुदद को पर्फीछी हवा खशने के बाद ही इन्हे होश आ 
खता है, क्‍या यह का को हया ।” 

नेन्द्र ने कहा, “चहुत काफी | घाए दस यहद ख्याल रकखे 
कि सील चार घंटे तक इनमे रे काई होश सें आने न पाले 
घस मेरा वामर हो जदगा ।” 

केशच जी के झुंह खे शिखा ही होगा, आप बेफिक्री से 
अपना घाम करे!” झुणते ही तरोम्द्रबरसिह तेजी बे! साथ 
उस कमरे के वाहर चले गये | इस समध खूर इब शया 
था शोर अंधेरी चारो! तरप से छुकी आ रही थी । 

«स 

पेखीले और तंग पहाड़ी रास्तों पर से शुमाता हुआ 
थह फोजी जवान गेापालशंकर और पडघड को डुछु उच्सर 
झुकते हुए पश्चिम की तरफ के चला । 

सूर्याध्त का समय होने से द्रुश्य बड़ा ही शुदावना हो 
रहा था । सर्फ से ढकी हुई चोटियां खून की तरह साल हो 
रही थीं ओर अपने अपने घोसलों में आ कर आराम लेने वाले 
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वरिन्दो की धावाज से जंगल गूज रहे ग सस्ती लाने चाली 
संध्या की हवा वह रही थी ओर हर तरफ नई बहाए 
दिखा रही यी ज्िपका आननइ लेते हुए प्रद्धतिषेते गोेपाल- 
शुकर अपने तन मन की खुच सूने हुए थे। उन्हे कुछ मी 
खयाल न था कि फेवर आरहहे है का क्रिस काम के लिये 
आ रहे हैं । केबल घडवड के बगल में उप सवार के पीठे 
ज्ञा रहे हैं, इतती ही उन्हे होश थी । थे कितनी देर से जळ रहे 
हैं या आपने सुझाम से किनली दूर आ गवे हैं $ पको भी उन्हे 
खबर न थी । 

यकारक डल सघार के मुंह से कुछ खुन कर उनकी मेर 
निद्रा टूट । बह सलवार चलतां चलता यायक सळ गया थाः 
छीर कर रहा था, “गजब हो गया, माळम होता है में सच्वा 
सूख गया !!” आब रोगपालशङ्कर भी चैकि और अपने चारे 
तरङ गौर खे देखने पाइ उन्हें मालूम हुआ कि वे कैसे बीदड़ 
स्थान में आ गये हैं । | 

दे। तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ओर सामने की तरफ एक 
गहरा गड्डा था जिसकी खड़ी दीवार एक दम नीचे सली गई 
थी । देग्नें। तरफ के पहाड़ों पर चढूना असम्भबव था और 
पीछे बह घोर जङ्कल था जिसमे से होते हुए वे यहां लक 
पहुंचे थे । घड नोजवान सवार उस खड्ढ' के पास खड़ा कह 
रहा था, “जरूर में रास्ता भू गप्र, उत जगह से वाड 
तरफ नहीं बल्कि बाई तरफ मुड़ठा चाहिये था! अव करा 
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है।शा ? इस दोर ऊडुलू में से हो कर रात के उक्त जाना भी 
खतरे से साळी नही है। सें वेमोत सरा । कसान साहय हेरी 
गलती की खबर खुनेगे ता तुरत मुझे जेल भेजबा देंगे दिक 
गोरी मार देने का हुषम दे दें तो भी साज्ज्ुब नहीं | हाय ! 
अब मैं कया करू? 
छच एड़वडं भोर गोपालशङ्कर क्षा भी अपनी भयानक 
स्थिति का पता लगा | हिमालय की पेखीली पगडाशडयो 
और उसके सयानक जङ्गलो का हाल वे बखूबी जानते थे शौर 
यह अच्छी तरह सममते थे कि एक बार रास्ता भूळ जाने पर 
बिना घशटों मरके ठीक राह घर आना बड़ा ही झुश्किल है । 
सास कर पेसे मौके पर जब रात की अंचियारी चारो तरफ 
से झुकी आती हो और सामने खडू और पीछे चह सयादक 
जड़ल हे! जिससे तराई के प्रसिदध शेर सक्कर लूथा रहे हों। 
खानों तरफ के खड़े ऊंचे पहाड़ किसी सश्फ जाने का मौका 
नही देते थे करन स्न पर चढ़ना ही सहज था) इस समथ 
की अपनी हालत देख चहाडुर एडवड ओर दूरदर्शी गोपाछ- 
शंबर भी कुछ घबड़ा गये ओर खड़े हो कर सोचने ररे कि 
अब क्या बरना -हिये । 
आखिर चहद नौजवान कुछ सोच विचार कर बोला, “इस 
स्मय अंधेरी रात में उस जंगळ से दो कर छॉटने की में शाथ' 
नहा दे खकरा, यदि दिन का बक या चांदनी रात भो होती 
सो पक चात थी मगर यो जाना एक दम खतरभाक है । ईश्वर 
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न करे अगर किसी घुपीचत में पड़ शये तो बड़ा ही बुश 
होया ! झुझे ख्या पड़ता है कि यहां कहीं करीव हो मे महाराज 
का एक शिकारगाह है ओर एक छोटा बंगला सप तरध के 
सामानों से छैख बहाँ दना हुआ है, अशर आप सोंग कुछ देर 
यहीं रुकने की तुळीफा झरे तो में ज्ञाऊ भोर उ उका पता 
छशा । 
शोपाळच। बह रि फ़ारगाइ किस तरफ है ? 
नौजवान? इती वाई तरझ वाडे पद्ाड़ पर कहां है। 
इसके उपर खड़ने से दुसे विशाल होता दै उसका पता 
लगेगा । 
गोषासण ! { ऊर री तरफ देख कर ) छुने सुमात हो वा है 
कि अगर दस लोग अपने घोड़े ६ री जगद छइ दे आर पदक 
खढूमा शुरू करे तो इस पहाड पर चढ़ सकते हैं ! 
पडबड ० | झुझ भो वहो उच्मोद होठो है। झम से कम 
पक दूफे कोशिश करके देखना चाहिये । 
भौअचान ०। सेशे राय में आफ जल्दी न करें एक दफे 
मुझे कोशिश कर लेने दें, में उधर से होकर इस पहाड़ पर 
बह्ने की रोशिश करता हूँ । अगर मेध ख्याळ ठोक है ओर 
छह शिक्षारगाह इसी पहाड़ पर है तो रासते का पता लगवा 
कुछ मी झुश्किल न दोग? । 
 गोयाकछ ०) खैर जाओ, मगर बहुत देर न छगाना क्योकि 
श'चेरी बढ़ती आ रही है। 
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“महीं मैं बहुत जल्द भाऊ गा, “कह कर नोजवान मे मोड़े 
का मुंह फेश आर देखसे देखते आखो को आट हा यवा । 
पडवर्ड ओर गांपालशंशर यहीं खड़े अपने बेमोके फल्ने 
पर बातें करते दहे । 

मी जदान को गये एक घड़ी बीती द! घड़ी कोती, तीन 
बड़ी बोती, मगर चह म लोटा! घोर धीरे अ थेप बहने लगा 
ओर जंगल मे से इरिम्दे ज्ञाववरो को घोलिएो छुवाई पड़ने 
खगीं। अच इन लोगो की घबराहट उड़ने लगी ओर बहां सके 
रहना खतरनाक मालूम दोने छगा । एडव्ड ने आखिर 
खचरा कर कहा, "मालू हाता है चह नोजबान खुद सो कहाँ 
सडक गधा, अद कया करमा चाहिये १?” 

पोपालशंकर बोठे, यक बार इन घारी के दूसरे सिरे तक 
खळ कर देखना खाहिये भार अगर कुछ उता न खगे ता फिर 
इस पहाड़ पर चहु कर उस बंगळे को खोज करनो चाहिये 
जिसका बह सिपाही जिक करता था ।” 

दोनों आदमी पीछे लो? । लघसग सो कदम के जाने बाद 
ये लोग एक घेसी जगह पहुँते अददां एक पतली पगडंडी यीच 
की घाटी को कारती हुई एक तरङ से दूसरी तरफ़ निकल 
गई थी और जिल पर आली सम्य इग दोनो भें से किमी ने 
भी खयाल न फिका था। इपो जगह जमीन पर पक लाले 
'छिफाफा पड़ा छुआ था जिस पद गोपालशांकर को निंगाइ पड़ी 
भोर उन्होंने घोड़े से उतर कर उसे उडा। लियालछिका कहा खुला 
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हुआ था और उरूके भीतर यक लाळ रंग का कागज्ञ थ' 
जिसे निकालमे एर लाळ ही स्याही से कुछ लिखा हुआ पाया 
सा । यद्यपि रोशनी बहुतही कम हो गई थी फिर भी भोपाल 
शंकर ने वह मज़सुन पढ़ ही लिया यह लिखा हुआ था--- 
“गोपाल शंकर ! 

“हम लोगों के भना करचे पर भी हुछ भागे बढ़ ही आए | 
खैश एक मोका तुम्दें' ओर दिया जाता है अब भी सम्हल जाओ 
खोर पीछे को छौटो । यदि हमारी चात मान कर पीडे लौट गये 
सो ठीक ही है नहों तो याष रषखो कि आगे बढ़ने का ख्याळ 
करते ही तुम ओर तुम्हारे लश्कर की धूल का भी पतान 
रह जायगा |? 

“झार दसी समय अपने लश्कर में जाना याहो दी बाई 
तरफ जाओ और रात भर रह कर सुबह जाने का दिचार दो 
तो दाहिनी हरफ घूसों, मगर खबरदार, खबरदार, दमारी या 

मत भूळो +? 

इसके नीचे उक्तमंडल का खूनी निक्षान खून की बड़ी 
बुद्‌ के बीच में चार अंगुलियों का दाग बना हुआथा जिसे 
देखते ही गोपालशंकर सब मामरा स्फ गये और चौटी 
एच की तरफ बढ़ाते हुए बाले, "जिसका मुझे शक था 
बहो हुआ ! हम लोगों को धोखा दिया गया ओर यह सब 
श्खरमडल की कारवाई थी २? 


पड़वर्क ने सी उस चौठी को पढ़ा और तब दोनों में सखाइ 
स 
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होने लगी कि अब कवा ऋश्णा चाहिये । आखिर भोय विखाद 
कर यही निक्त किया शया कि इस समय अंधेरी रात भौ 
अनज्ञान जंगल से से हो कर जाना ठोक जड़ी है, शत भर 
आराम किया जाथ ओर खुरह होते ही अपने लश्कर को चले 
चल्ला आय। यह निश्चय कर दोनों आदमी दाहिनी तरफ जूति 
और उस पगडंडी पर चले जो चकर खाती हुई पहाड के ऊपर 
खड गई थी । 

रयलडा ाधा कोस ज्ञाने बाद ये लोग उल पहाड़ की 
चोदी पर पहुंच गये ओर यहां इन्हें एक छोटा सा बंगला 
दिखाई पड़ा जिसका दर्वाा खुला हुआ था ! ये दोनों बेघ इ क 
उस बंगले के पाल ज्ञा कर घोड़े से उतर पड़े श्ौर बंगले के 
अन्दर घुसे। छोटा खा बंगला था मगर जठरी साथानों से 
ळेख था और बगल की एक कोठड़ो में नहाने धोने वगैश्द का 
भी इन्तज्ञाघ था, पीछे की तरफ णक अस्तबल ला थी वता 
हुआ था। 

हम लोगो ने अपने घोड़ी को मळ दळ कर उस अख्तवक्त 
मै बांधा और कुछ घाल जो तहीं पड़ी हुई थी उनके आगे 
रस कर अपने नहाने चोचे की फिक्र में पड़े। जरूपान का कुछ 
सामान भी जहां एक आलमारसी में था परंतु दोनो ने खाना 
मंजूर न किया और योही जाऋर उन दो कोरो पर जञा पड़े को 
बड़के में श्वखे हुए थे। बातचोत करते देर हा गई ओर धीरे 
धीरे ये लोग नींद मे गाफिल हो गये । सोने के पहिले गोपाल- 


ह 
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शक्षर ने घंशले के सब खिड़की दरवाजे मजवती से चंद कः 
लिये ओर आपनी पिश्वील ठूरस्त कर के सिरहाने रज ली थी 

खुश होते ही गोपारुशंक्षर शौर पड़चढ उरे केर 
सरुरौ कामो खे छुट्टी पा अयले लश्कर बी तरप लौटे । 
लगभग दो घंटे के खफर ऐ बाइ ये छोॉग डस अगड येः 
पास पहुचे जहाँ उनका लश्कर पड हरर था । वृर ही ही देख 
कार गोपालशंदर मे कहा, हमरे लश्कर से खय आडश्री या लो 
भारे गये और या बेद्ोग पड़े हैं । ९ 

दोनों ने घोड़े तेन किये ओर थोड़ी ही देर में छश्कर में घा 
पहुंचे ! झ्शकर की विचित्र हालत थी, चारो हरफ लोग जमीन 
पर पड़े हुए थे, कहीं कोई शी होश में न था, किली के बदन घर 
कपड़ा तक न था, दूर से ऐसा मालूम होता था मावी सब सुदे 
ही मगर पाख जञाने पर मालूम हुआ कि रव मरे पहीं हैं किन्दा 
बेहोश हैं। ताज़्जुब की यात यह थी कि शत की भयावक सर्दी 
में नंगे पड़े रहने पर ही वे सब जीते करों झर बच रहे थे और 
अंगरी जानवरों ने उन्हें कम छोड़ दिया था। बेहोशी किसी 
चीज की हो पर इतनी कड़ी ओर ऐसा अलर करने दाली थी 
कि लश्कर के जानवरों हैं से भी बहुसेरे अपनी अपनी जगह 
पर बेहोश पड़े हुए थे। गोबाछशंकर और पड्चथर्ड परेशाल 
थे क्योकि दनको कुछ भी समर में नहा आता था कि यह 
कत ह गया ! 

अथच एक जोर बात की तरफ भी इन लोगों का ध्यान 
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गया | इम लोगो ने अपने खाय एक छोटा हवाई जहाज छे 
लिया था जो पैक कर के बहुत थोड़ी जगह में आ सकला था 
और जिसके कळ पुर्ज और सामान छोटे चड़े कई खंदूकों मे 
बंद थे गेपतलशंकर को तेज निगाह ने देख खिया कि चे 
सब यकस गायब हैं । 

ज्ञांच करने से यह बात ठीक मालूम हुई ओष सांथ ही 
इश बात का भी पता लगा कि इन लोगो के खाथ रसद का 
ओ कुछ सामान था उसका भी वहुत सा दिसला गायब हो 
गायो है और सिर्फ उतना ही सामान बच गया है जिससे 
छश्कर का दो दिन का काम चछ सके ये बहुत से यंच अदि 
जो इनके साथ थे, चे भी गायव हो गये थे । अब गोपाळशंकर 
विल्कुल घबड़ा गये और कुछ चदहवासी के साथ उनके झुंह 
खे निकला, “हवाई जहाज गया, चे यंत्र जिन्हें बरसी की 
मेहनत में मैंने तैयार किया था गये ओर रसद भी गई! अब 
सिवाय इसफे और कया चारा रह यया कि यहां से पीछे 
लोट जाऊ ।२ 

गोपालशंकर ने एक पत्थर की चट्टान पर बेठ कर सिर 
फुका लिवा और ८डबड उनके वगळ में खड़ा अफसोस की 
मुदा से चारो तरफ देखने कणा | 


६६ भ्‌ १9 
मुठभेड़ 
(१) 

एक अंधेरे और डरावने जंगल फे बीच में उक छोटा सा 
खांफ मैदान है जिसमे इस सभय हम सौ सबा सो आदमियाँ 
की एक छोटी भीड़ देख रहे हैं । 

बीच में एक बड़ा सा गोछ टेबुल है जिसके ऊपर लाल 
कपड? बिछा हुआ है। उसके ऊपर बोचोबीच में मशुष्य की 
खोपड़ी का एक पूरा ढाँचा श्वखा हुआ है और दोनों तरफ 
दो भैस्ते के करे हुए सिर ग्वे हैं जिनमें से ताजा खून अभी 
तक निकल कर बह रहा है सौर बूद्‌ वू'द्‌ कर के छाल कपडे 
को तर करता हुआ नीचे जमीन पर गिर रहा है। भैसों के 
सिरो के दोनी तरफ दो खून से समे खांडे रकखे हुए हैं और 
उनके बगल में मनुष्य के हाथ को दो हृड्डियां रकखी हुई हैं | 

टेचुल को सञ्जाचट तो यह हे । उसके पीछे तीन कुरसियां 
रकी हुई हैं जिन पर लाल कपड़ा बिछा हुआ है इस कपड़े 
पर मी खुप रेशम के काम से मडुष्य की खोपड़ी चनी हुई 
है जिनके नीचे संडुष्य के हाथ की दो दो हड़ियां एक दूसरे को 
कारती हुई चनी हुई हैं ! ये कुरसियां खाली हैं अथात इत पर 
असी तक फाई बेठा हुआ नहीं है । 
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सामने ओर देडुल के चारा तरक को भीड़ ये जो सघा सो 
आदूसिया से अधिक को नहीं होगी काई विशेषता नहों हे 
सिवाप इसके कि सब के सब छाल संग का फरड़ा पहिने हुए 
हैं रोर उनमें से अधिकांश नवयुवक हैं,इन छोयो में घोरे चोरे 
कुछ बाते हो रहो हैं जिनले एक तरह को गूज फल रही है | 
साधारण आङति से पइ सो जान पड़ता है डि एक तरह का 
उत्तेजना भीतर दो नीइर काम कर रही है ओर ये सभो उप- 
दियत लोग जिमी का १त्कंडापूर्वक राह देख रहे हैं। 

यकाथक कहीं से शंख की आवाज आई जिले झुनते ही 
उपस्थित भ्रीड़ की उत्कंडा बढ़ गई आर खभो इधर उधर 
देखने लगे । अचानक फिर शंख की आवाज आई और खाथहो 
सामने की तरफ खे लीन आदमी आते हुउ दिखाई पड़े जिनकी 
पांशाक लाळ रंग की थो ओर चेहरे भो छाल कपड़े से ढंके 
थे । इनका देखते ही सब के सब उठ खड़े हुए और साथ ही 
“आरत माता को खय” शाब्द से यह जंगल गूज उठा । चीरे 
घारे चलते हुए चे तोनों आदमी आ कर उन कुरखियों पर बड 
गये ओग एक बार फिर वहीँ रव सूख उठा । 

फिर एक शाख की आचाज हुई ओर इन नये आए हुओं में से 
बुक आदमी उठ खड़ा हुआ । उसने हाथ के इशारे से सभो 
को बठने के छिये कहा ओर जर सब बेठ गये वा गंभीर स्वर 
में कहना आरंभ किया:-- 


ह्‌ EX झट मेड 


“ई हिन्दुओं ! 

आज वरसो ही के वाद हम लोग फिर यहां इकइट हुए 
हैं। हम लेगी ने पहिले कडा तक काम्त किया था और 
किस प्रकार हम लोग दबा दिये गये। ये दोनों ही दाते 
कहनी अव देकार हैं, हमें इसी छात के लिये परमात्मा 
को घन्यवांद देना चाहिये हि आज इतने दिनों के बाद और 
इस प्रकार वदल गये हुए वाटुमंडल में भी हम छोग इतने 
आावमी इकट्टे दो सके जो अएदा पहिला उद्देश्य भूले महा है 
और ज्ञी आज भी कुछ कश सकने की हिम्मत रखते हैं। ओर 
नहीं तो देश वे छिये प्रांणल्याश करना आऊ भी हमारे 
हाथ है ओर चहां तक करने को हम तैदार हैं यही बहुत है। 

आज आप लोगों को इतने दिनो के बाद हम वायो मे जो 
बुलाथा दै इसका एक विशेष कारण है । आप सब लोग पिछुले 
इतिहास को पूरी तरह जानते हैं ऑर आपको बड्ड वचलाना 
व्यर्थ है कि पहिली बार हम लोगों की पराजय इसी लिये 
हुई कि दारे हाथ में कोई ऐसी शाक्त नहीं थी जिसले हम 
उस विशाल शक्ति का मुकाचळा कर सकते जिरुने यहाँ का 
सूत्र पकड़ा हुआ है । परन्तु आज अचस्छा बदल राई है। आज 
हमें एक पेली शक्ति मिल गई है जिसकी सहायता से यदि 
इम चाहे तो घड़ी भर में इस समूची दुनियां का नाश कश 
सकते हैं। आज़ हम इस योग्य हो गये हैं कि संखार की बड़ी 
से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सके } 
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“आप पूछेंगे कि वह शक्ति कया है ? वह कुछ नहीं चैज्ना- 
निक संसार का एक आविष्कार है, आपको बहुत सुलावे में 
न डाळ कर सें आपको उज शक्ति का एक छाडा खा नमूना 
दिखला देता हूं १? 

इतना कह उस आदमी ने अपने कपडो में से काउ का एक 
छोदा बकल निकाला ! इसके भीतर किसी मखाले में रक्खा 
हुआ एक छोटा बक्स ओर था जो इसमें से वाहर निकाला 
गया और उसके भी अंदर से रूई को कई तही में बड़ी हिंफा- 
जत से रकल हुआ एक शीशे का गोला निकला ओ अंडे के 
बराबर मोदा होगा । इख याले को हाथ में ले ओर सिर से 
ऊंचा कर लोगो के दिखाते हुए उसने फिर कहना शुरू कियाः- 

“झाप रोग इस शीशे के गोले को! देखते हैं। यह कितना 
छोटा ओर साधारण माळूप होता है पर इसके अन्दर खेपा 
की सब से भयानक शक्ति छिपी हुई है! इसी शक्ति की खहा- 
यता से हम अपने देश को स्वाधीन करना चाहते हैं। आप 
छोग इसको शक्ति का नमूना देखें ।” 

उस आदमी ने बड़े जोर खे उस गोळे को एक तरफ फका। 
वह सनसनाता हुआ एक वड़े भारी पेड़ के तने से जा कर लड़ 
ओर फूट कर टुकड़े दूकड़े हो गया। लोगों के यकायक मालूम 
हुआ मानों एक प्रकार की हरो जिज्ञनी यहां पर चमक गई 
हा। उस्तो क्ष में बह पेड़ यक्ापक जळ उडा ओर शाोघ्र]ही 
इस प्रकार खुलगने ळग गया मानो बह बरसों का सूखा काठ 
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हो या हस पर मिट्टी का तेल छिडक दिया गया हो! लगमंग 
पन्द्रह मिनट के अन्दर ही षद खघूचा पेड़ घाव घाँय कर के 
जलने लग गया । कुशल यही थी कि बह पेड़ उस अङ्ल के 
और पेड़ों ले एक दम अलग था ओर उसके सबब से अन्य 
पेड़ी में आग लगने की संभावना नहीं थी नहीं तो शायद वहां 
पक भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता, फिर भी विमा कारण 
एक अण्डे के यशावर छोटे गोळे से पक हरे पेड़ का इस तरह 
जलने ळय जाना सो कोई कम भय पैदा करने बाली वस्तु न 
थी । सव लोग डरके खाथ उस तरफ देख रहे थे कि अचानक 
उल बोलने चारे की आवाज ने पुनः खब का भ्यान अपनी 
तरफ खींचा । बह कह रहा था :-- | 

“आफ लोगो ने पक छोर से गोळे की करामात देखी ! 
इस तरह के और इसले सैकड़ों शुना बड़े गोले हजारों और 
साखो की तायदाद में हम वैयार कर खमते हैं और उनकी 
मदद से कया कया किया जा सकता है यह आप खुद ही सेल 
सकते हैं ।” 

सुनने वालों के उत्लाह का पारावार न था, खोग मतवाले 
से हो गये थे मगर वेलने चाळे के पर इशारे ने उन्हें शान्त 
झिया | बह कहने लगा ३-- 

“ठते देखे गोले तैयार करने के जिये हम लोगों ने इसी 
देश में एक कारखाना बना लियां है जहां ये अनगिनित तैयाद 
हो सकते हैं । अब इमे जरूरत हे ऐसे कार्यकर्ताओं की जो 
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जान का डर छोड़ कर इन गोळों को इस्तेमाल करने को ते पार 
हो जांय | कया आप छोग इसके छिगे तैयार हैं १” 

'तेवार हैं! तैयार हैं !!” की आवाज से जंगल शूज उठा 
उसमे पुनः कहा:-- 

“झुझे आप छोगों का उत्लाह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई 
संगर इस काम के लिये बहुत ज्यादा आदम्ियों की जरूरत है । 
कम से कम दस इजार आंदमी हुए. चिना संगठित रूप से 
कोई काम नहीं हो सकता । आज्ञ आप लोगों के बुला कर मै 
यही आदेश देना चाहता हूँ कि भाप लोग कार्यकर्ता तैयार 
कीजिये । में खूब जानता हूँ कि इस समय देश में लाख लाख 
नघयुषको का खून जोश मार रहा है म्रगर वे उसे निकालने 
का काई रास्ता नहीं पा रहे हैं रास्ता मैंने दिखा दिया,उनके। 
षज छाया शच आप लोगों का काम है। जिस दिन दस 
हज़ार पेसे नवयुवक सुझे मिल जॉयगे जो देश के लिये खद्दर 
अपना प्राण देने को तैयार होंगे उसी दिन हम संसार की सब 
से बड़ी शक्ति के! पैरों के नीचे रौंदने छायक हो जांयगे | बवा 
मैं उम्मीद करू कि देश ऐसे दख हजार नवयुवक दे सकेगा!” 

जंगल की छाती का फाड्ती हुई-- “जरूर !!” की आवाज 
गूंज उडी । उस आदमी ने किर कहा, “में भी यह! समझता 
हुँ. । माज मैते आपको दिखा द्या कि अब हम वैसे कमर 
नहीं रहे जैसे कुछ बरस पहिले थे अरतु अब आपके अधिक 
हिम्मत आर विश्वास के साथ काम करना चाहिये । आज के 
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ठीक पक महीने दाद अर्थात्‌ अगली अमाचसत को! पुन इमी 
अगह आप काम इकड हैे।गे। जो नये और चघिश्वासी साथी 
आपके मिल सच्े' उन्हें भी लेते आयें | उस दिन में कुछ आध 
वैज्ञानिक अस्चों का नपृता दिखाऊ'गा ओर साथ ही आय 
लोगों से एक नई प्रतिज्ञा करा कर आप के इस नये युद्ध का 
सेनिक वनाऊंणगा । आज बस इतने दी के लिये आप कोग 
बुलाज गये थे ३ 

कहने दाला बैठ शया “सारत माता की जय” का घर 
शब्द एक चार फिर गूज उठा और तब शान्ति हो शई । रच 
लोग उठ खड़े हुए और एक एक हो दो कर के कई प्गडंडियाँ 
की राह जंगल के बोहर होने छगे | बद टेबुल, खोपड़ी मह्दिप 
मुन्ट आदि भी न जाने कहां गायब हो गये । वे तीनो रकाद 
योश सी न ज्ञाने किधर गुम हो गये । कुछ देर के वाद ऐसा 
मालूम होने लगा माने! वहां फोड था ही नहीं था बरसों से उस 
जंगल ने किल्ली मनुष्य की बाकर भी नहीं देखी थी । 

{ २} 

पक शुनसान सड़क से के नैपाल ओर अंगरेली सारत को 
सीमा के पास है, पक अंगरेजी रिसाला जा रहा है। 

रिसाल न कद कर इसे पक छोटी ठुकड़ी कहना ठीक 
होगा । आगे आगे छगभग दो खौ पैत्र सिपाही उनके यीळे 
खार तेरो का एक तोपखाना और उसके पोछे लगभग एक 
सी के धुड़सवार हैं। अफसर इत्यादि कायदे के साथ हैं और 
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पूरे मिसिटरी हंग खे कूच हो रहा है ! नेपाळ के महाराज 
किसी कारण से भारत की खोमा पर आ रहे हैं । उन्हीं की 
अगवानी के लिये यह डुकड़ी जा रही है और आज संध्या से 
पहिले ही अपने ठिकाने पर पहुँच जायगी जिससे कल महदा- 
गाज के आने के वक्त से तैयार रहें । कई बड़े बड़े सरकारी 
अफसर दूसरे रास्ते से बहां पहुँच चुके हैं ओर स्वयम्‌ प्रान्त 
के खाट साहब आज शाम को! वहां पहुँच आयरे । 

इतनी शान शोकत दिखाने या इस प्रकार नेपाल के मदा- 
राज और पान्त के लाउ की भेंट होने का वास्तविक कारण 
क्या है यह हम कुछ भी नहीं जानते परन्तु कोई गूह बॉस 
अघश्य है इसमें संदेह नहीं । इस पलडन के आगे आगे जाने 
चाळे केप्टेन मोरळैन्ड और उनके मातहत अफसर सेन्डरसन 
मे इसी संबंध मे घोरे धीरे कुछ बाते होती जा श्ही हैं। इन्हे 
अब दस ही पंद्रह मील जाना है इससे झाई जल्दी न होने के 
कारण इनके घोड़ो की चाल भी तेज नहीं हे ओर पलटन भी 
मन्द्‌ गति से ही चल रही है। 

यकायक वाते करना छोड़ केप्टन मेण्रैन्ड ने गैर से 
सामने की तरफ देखा और कहा, "बह कया है £”? सेन्डरसन 
ने भी गोर से सामने देखा ओर कहा, “एक गाड़ी और कुछ 
सवार मालूम होते हैं।” मोरळेन्ड ने अपनी वृरबीन उठाई 
ऋर डख तरफ देखने लगे । 

जहां पर ये छोग थे घहाँ से सड़क आगे को तरफ कुछ 
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ढालुई' थी ओर दूर तक झुंकती हुई ही जली गई थीं,देनों चरफ 
पडों के मी न होने के कारण यहां से बहुत दूर तक की सड़क साफ 
दिखाई पड़ रही थी। सोश्ळैन्ड ने खड़े सैर खे देख कर कहा, 
“सरकारी खजाने की गाडी है और खाण में छुः सवार और 
एक अफसर है, मगर न जाने क्यो ये लोग वहीं जड़े हुए हैं ।” 

मारजैग्ड ने सैस्डर्खन के हाथ में दूरवीन दे दी ओर उससे 
सी बहुत योर से देखा, तव कहा, “ज्ञो हां, यही बात है और 
बह आये की तरफ जहाँ लड़क पदाड़ के बगल में घूमती है दो 
खबार ओर हैं जा इसी तरफ देख रहे हैं बदिक उनमें से एक 
के हाथ में दृश्बीन भी है उन पर शायद आपने गौर नहीं किया 
“नहली तो” कद मोरलेन्ड ने फिर दूरबीन पकड़ी ओर देख कर 
कहा, “हाँ ठीक तो है, सगर थे लोग हमारी तरफ के नहीं हैं । 
यपि उनकी पौशाक फौजी साळूम पड़तो है फिर भी घे किसी 
दूसरी जगह के जान पड़ते हैं, मगर चद्द लो, इम लोगों को 
देख संगल में घुल गये । 

ये लोग बातें भी करते जाते थे। लगभग पक घड़ी के बाद 
चे उख जगद्ग पहुंच गये जहां वह ग्राड़ी ओर खबार खड़े थे । 
लचमुच सरकारी खजाने की एक गाड़ी ओर उसके साथ सास 
सवार थे। इस पलरन को आते देख उन छहाँ सिपाहियो का 
अफसर आगे बढ़ आया और मोरलेन्ड को खलास कर के 
बोला, “आप खाग बड़े मौके पर आ गये नहीं तो आज खर" 
कारो खजाना जरूर छूट जाता |! 
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मेर्छैन्ड ० । क्यों ! सो बया बात है? आप काम कहे 
ज्ञा रहे थे, ओर देर से इसी जगह खड़े क्यों हैं ? 

अफसर० | में यह खजाना छे कर “त्रिपनकूद” के खर" 
कारी खजाने में दाखिल करने जा यहा था । यहाँ खे जच छग- 
सग आध मीळ ऊपर आया हँगा, मेरे घोड़े के सामने एक तीर 
आ कर गिरा जि सके साथ पक पुर्जा बंधा छुआ था । मैंने तीर 
से खेल कर उस युजेंको पढ़ा तो उसमें यह लिखा पाधा, 
“खज्ञाने की गाड़ी यहीं छे/ड़ कर तुम कैश फौरन पीछे कौर 
जाक्नो नहीँ ते7 एक शादूमी भी जीता वचनेन परायणा।! 
में इस घमकी की केाई परवाह न कर के बरावर बढ़ता चला 
गया अगर झव वहां पहुँचा ता दूसरा पुर्जा उसी तरह निळा 
जिसमे लिखा था- "यह न समझे कि तुम लोग सात आदमी 
हो भौर इस तरह हमारे हुक्म को काट कर जा सकते हो, हम 
पुनः हुकम देते हैं कि अभी जहां हो, बही खजाना छोड़ कर 
फौरन पीछे लोट जाओ, अगर एक कदम भी छारे रकस 
सा तुम लोगं की वादी बोडी का पता न छगेगा ।” यह पुजा 
या कर ओर ण्ह सोच कर कि शायद हमला करने घाले बहुत 
ज्यादा आदमी हैं और आगे बढ़ने खे सरकारी खाने पर 
जोखिम आ जाय, में सक कर सोच रहा था कि अब कथा करना 
चाहिये कि आप की टुकड़ी दिखाई वड़ी और मैं इस लिये रक 
रहरथाकिऽ7प होग भी भा जाय' ते खाथ ही आये दढ" ₹” 

कप्तान ग्रेःरलेन्ड के भुह पर हंसी दिखाई पड़ यई । मारना 
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इसके सव में यह वात दाड़ यई कि डित्दुब्तानों भी कैसे उरः 
पोक हैते हैं। एक जरा से पुरखे पर डर कर थे खात सवार 
खड़े हैं ओर हिम्मत नहीं पड़ती [कि आगे बढ़े ”-सगर उन्होंने 
तुरत ही अपने राव को क्रिया कर पूछा, “कया आपको मालूम 
है कि इस गाड़ी में कितना रुपया हें!” अफसर ने जवाब 
दिया, “में डोक ठीक नहीं कह सकता पर खुनता हूँ कि सेड 
लाख रुप की अशर्कियां हैं |"? 

"साइ लाख !!” ताउज्ुक के साथ यह कहते हुए भोर 
छेग्ड के चेहरे एर कुछ चल पड़ यये! उन्हाने गैर के साथ 
कुछ साखा और तव कहा, “अच्छा आप मेरी फीज्ञ के पीछे 
पीछे चळे आधे आप का “विपनकूट” तक छोड़ डूबा ।” 

फैली रळ्ाम कर डस अप्हसर ने शाड़ो एक बागल कर 
दी शर मोस्ळेन्ड अपने खिपाहियों के लिये आगे बढ़ा | जब 
सच फेज आगे हो गई नो खजाने की गाड़ी पीछे पीछे चलने 
छगी ओर पुनः सफर शुरू हुआ | मगर घुरिकिल से ये लोग 
सो रज्ञ गये होगे कि यकायक मोशलेन्ड के घेड़े के सामने 
एक तीर आ कर गिरा जिसके साथ एक पुजी बंधा हुआ 
था। उन्हाने चिइंक कर घोड़ा रोका ओर एक सिपाही 
का इशारा किया | बह तीर उठा कर उनके पास लाया । 
उन्होने पुर्जा खाला और पढा, लाल रंग के कागज पर लाल 
हो स्याही मं छिला हुमा था, “इस खजाने पर हमारी आख 
सग चुकी है नोर इसे हम ळोग किसी तरद नहीं छोड़े गे, अगर 
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अपनी जान की लेर चाहते हो तो खजाने की गाड़ी लोड कर 
तुम छोय आगे बढ़ जाओ नहीं फूल खब के सब मारे 
आओगे .” 

इसके नीचे किसी का दस्तखत न था केवल एक लाल रंग 
की बड़ी सी बूद्‌ का निशान दना हुआ था जिसके बो चो चीच 
में चार उंगलियों का सुफेद निशान बना था । 

पुओं पढ़ कर मोरलै्ड ने झुस्से से तीर को जमीन पर 
पटक दिया और युर्जे को फाड़ कर डुकड़े दुकड्े कर डाला | 
इसके बाद क्रोध से मोछे चबाते हुए डस फौजी जवान ते अपनो 
पिस्तौल कमर से निकाली और इवा में छोड़ी माना उस 
अदूष्य व्यक्ति को जिसने तौर मेत्रा था खबर कर दी कि थे 
मे।चा लेने के तैयार है मगर कभी खजाना न देंगे । एक कबृ- 
कत्ती हुई आवाज मै मेरलेन्ड ने कोई हुक्म दिया जिलके साथ 
ही सब पैदल और घुड़लवार फौज ने बंदूक सीधी कीं और 
उनमें टेटे भर छिये । दूश्चरा हुक्म हुआ ओर पुत्र: डबल साचे 
से कूच शुरु हो गया | मला एक फौजी अफसर जिसके साथ 
सौ यैद्ल और छुड़सवार फौज के साथ एक तेपखाना भी 
हो घेसी मामूली घ्तकियों की कया परवाह कर सकता था .! 

यायक दूँश से बल्दूक छूटने की भारी आवाज मोरळैन्ड 
के कान मे आई। वे उस पर गोर कर ही रहे थे कि सनसनाता 
हुआ पक तीर कहीं से आया और उनके घोड़े छे पास ही के 
एक पेड के सने में घुस कर कांपता छुआ रुक गया । एक 
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सिपाही ने उसे निकाल कर मोरलेन्ड के हाथ मे दिया मगर 
उन्होने शुस्ते से उस सवार को अपनी जगह जाने का हुक्म 
दिया ओर पुजैे को विना पढ़े तीर को तोड़ कर सड़क पर 
केक दिया। इसके बाद बाडा बढाया ! 

मुश्किल से घोड़े ने दे! कदम आगे र्कखें हागे कि थका- 
यक कहीं से आ कर शीशे का एक गोला बीच सड़क पर 
गिरा और गिरते ही कूट गया | एक हरी बिज्ञली सी लोगों 
की निगाइी के सामने चमक गई और दूखरे क्षण में डरे हुए 
सिपादियों ने देखा कि कैप्टन सोरलेन्ड और उनके चोड़ें का 
कहीं पता सी नहीं है सिर्फ कुछ अघजळी दष्डियों के टुकड़े 
सड़क पर पड़े हैं और अजीब तरह की चिरायंध सी उठ 
रही है। 

सिपादियों के करेजे कांप गये और पेर सन सन मर के हो 
गये । सधा और गोलो से ते। बे लोग अच्छी तरह परिचित थे 
म्रगर इस तरह फे राजच ढहाने वाळे शीशे के गोले का ख्याळ 
स्वप्न मे भी नहीं है। सकता था; मयर उन्हे कुछ सोचने का भी 
मोको न मिला भोर खन्डरसन ने आरी चढ कर कप्तान मेर" 
छैन्ड की जगद लेते हुए कड़क कर कहा, “फायर !!” 

एक साय दे सौ बंदूकों की आवाज़ से कानों के परदे फट 
गये | घोड़े खिग्धाड उठे, जंगल के परिम्दे ओर दरिस्दे जञान- 
बश एक दम चेक पड़े । कितने ही पेड़ों के तने चरनी है! गये 
और घूंए से आसमान भर गया । थोड़ी देर सै घूंआ साफ 
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हुआ थोर खेन्डरजन ने ' साचे” का हुकम दिया । साथ ही 
लिपाडियों ने पुमः बंदूक सर लीं | 

सुश्किल से फोझ ने चार कदम आगे रक्खे होगे! कहीं से 
उसो तरह का एक दूसरा गोला आया ओर सेन्डरखन के 
घोड़े के पीछे अमीन पर शिर कश फूटा । यह पहिले से दूना 
बड़ा और शाशव्‌ अठशुका अयादक था, इसकी हरी चमक! से 
चांधिय्राए हुए किपावियों की आंखे जब खुली तो देखा थया 
कि सेन्डस्सन के साथ ही साथ आगे की चार पंक्ति सिपाहियों 
की गायच है | खेपल कुछ शघञले हड्डियों ओर कपड़ों के 
डुकड़ जमीन पर पड़े हुए हैं । 

डर के मारे सिषाहियों की बुरी हालत थी। अगर दुश्मन 
सामने होता थोर बंदूक तलवार ययैग्ह मामूली हथियार से 
लड़ता ता थे घार का बदछ! बार से छुकाते पर इस अदूष्य 
दुश्मच ओर अयानक गोली का कया जवाब दिया जाव ! फिर 
भी उन्होंने हिम्मत न हारी और पैदल और घुड़सवार फौज ने 
दनादन ऊपर नीचे अगछ बगल चारो तरफ फायर करने शुरू 
कर दिये। तोपखाने के अफसर ने मो हुकूमत अपने हाथ पे 
नी और तोपो,मे गोळे भरे, मगर छोड़ने की नौबत न आ सकी, 
एक बड़ा सा शीशे का गोला चारो तोपो के बीच मे झा कर 
गिरा और दूसरे सायत में तोप और तोपखाना सभी गायब 
ही गया । उधर पैद्छ और घुड़्सचार फौज में चार पांच गोलों 
ने तहलका डाल दिया और देखते देखते आधे खे ऊपर 
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सिपाही यारे गये । मारे गये क्यो कहें एक दम दुनिया से 
गायब ही हो गये । अब बचे हुए लिपाहियोँ ने चित्कुल 
हिम्मत हार दी ओश जिसको जिधर रास्ता मिलता बह उधर 
ही को भाग खड़ा हुआ । कुछ ही देश बाद वहां की जमीन 
बिहकुल साफ हो गई । फ्रेचछ चह खजाने की गाड़ी भर 
उसके चारो खब्वर अङ्कते बच गये थे। इस विचित्र लड़ाई 
की यह सी विशेषता थी कि अख्मी कोई सोत् था ओर न 
कोई मुदा ही नज्ञर जाता था ! जिल जिस को उस हरी 
बिजली ने छूआ वह एक दम गायब ही हो गया था तथा जिसे 
उसने नहीं छू आा था चह बेदाग बच गया था और इस समय 
कही अपने प्राश बचाने को साथ रहा था । 

खजाने की गाड़ी के खञ्चर सी भागने फे लिये जोर कर 
शहे थे और आखिर उस भारी गाडा को लिये पक तरफ को 
तेजी से दौड़ मगर कहीं जान सके? दूर से तेजी के साथ 
आते हुए दो घुड़सवा्ों ने उन्हें बड़ी फुर्ती से रोका | एक ने 
तो उनकी लगाम पकड़ कर खींचा और दूसरा अपने घोड़े 
से कूद कर हांकते वाले की जयह पर जा बैठा । गाडी सक 
थाई । 

दसरा सवार घोड़े से उतरा। उसके हाथ में एक लाळ 
कागज को डुकड़ा था जिसे उसने जमीन पर रख दिया और 
कमर से एक तौर निकाळ कर उसके ऊपर से जपतीन में गाड़ 
दिया । इसके बाद उसने दसरे सवार के घोड़े, की हगाम 
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पकड़ री और अपने घोडे, पर संचार हो गया । खब्चरों पर 
चाबुक पड़ी ओर खजाने की गाड़ी घड घड करती हुई तेजी 
से शयाने हुई ! वयल मे यह दूसरा सवार जने खगा! कुछ ही 
दूर जाते जाते दोनों आंखो की ओट हो गये और उस जगह 
मीत का सक्षादा छा गया ) 
ह.) 

रक्षाल से हर्श पचास सोल ऊपर बढ़कर एक पहाडी 
मैदान मे जडा से दिमगिरि की वर्फीली चोटियो की घर" 
बड़ी ही मनोहर मालूम होती है एक बड़ा भारी लश्कर पड़" 
हुआ है! यहां से नेपाल राज्य की सीमा बहुत दूर नहीं है 
और काठमान्दू का रास्ता भी इसी जगह से जाता है) 
लश्कर सारत रूरकार का है और इसके कई ऊचे अफाएा 
यहां दिखाई पड़ यहे हैं। कई नैपाली शरदार और फौजी 
अफसर भी इन्हीं मे मिले जुले दिखलाई पड़ रहे हैं । 

एक बड़े खेमे के छागे पेड़ों की खाय के नीचे एक बड़ा 
देबुल ओर बहुत सी कुरखियां श्खी हैं जिन पर कई अ गरेज 
नेश मैपाली अफसर बैठे हैं । इन्हीं में लाट साइब के विलिएरी 
स्केटरी मिस्टर पशू खन सो हैं आइये इम लोग इन्ही १ 
पाल चलें गर सुन ये खः कया बातें कर रहे हैं । 

फर्श खनन ० ! कप्तान चन ! ताउ्जुव की बात है कि 
हमारी फौजी टुकड़ी अमी चक यहां नहीं पहुंची, इन्हें दोपहर 
तक यहाँ पहु ब जाना नाहिये था! 
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बने ?। में खुद इसी बात पर साउडुब कर रहा था।न 
माछूम कया बात है मोरळेष्ड तो बड़ा यक्ता का पांबन्द था, 
इसका इस तरह देर कर करना लाउद्ुब में डालला है । 

फशा सम० | ६ घड़ी देख कर) दो चज रहः है, ढाई 
घण्टे मे राट साहब आ पहुंचेंगे । महाराजा साहेब ही 
शायद आते हाँगो । ये लोग नहीं आये सो बड़ा बुरा होगा । 
{ एक बैपाली सरधार को तरफ देख कर) कहदिये किशन 
पटह जो सादष | आपकी भी तो कुछ फीज आने घाली थी £ 

किशनसिंद् ०। जी हां भोर में खुद ताउ्ुय कर रहा ह 
कि वह कयो उप तक नहीं आई हैं ! महाशजा घहादुर ने पाँच 
यत्ते आने का वक्त दिया था, उनके आने क॑ पहिले अयर फौज 
नहीं पहुंची तो में कहों का नरहुगा। 

फर्यूस४० । मेरे कुछ समम में नही आ रहा है कि क्या 
मामला है | 

विशसि ( अपने पीछे वेडे एक अफसर की दरक 
देख कर ) शमलिंद ! दो सबार दोड़ायो जा कर खबर &:थें 
कि फौज कहां है जहां हो घहां खे दोड़ा दौड़ आये !! 

राम सिह उठा और सखाम कर चला गया। फगू सन 
ने रह देख अपने पीछे एक अफसर को देखा ओर चह भी 
मतकब समक तुरत उठ कर चळता हुआ | ये लोग आपस सें 
फिर बात करने छपे । 
यक्षायक दूर से कुछ आवमियों के एक छोटे गिरोह पर 
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इन खायो को निगाह पड़ी ज्ञो इधर ही को था रहाथा 
पहिले तो इन्हें खयाल हुआ कि यह इन्हीं को फो है सप 
जिर तुरत ही विश्वाल करना पड़ा कि ये छोग कोई दूसरे हं 
हैँ । थोड़ी देर में ये लोग पास था गये ओर इस लर्कर के बाहरो 
हिस्से पर पहुँच कर रुक यये केवळ एक सकार ओ कोई अंग्रेज 
भालूस होता था आर बढ़ा और कुछ ही देर में जदा ये लोग 
बैठे हुए थे बहा आ कर घोड़े से डतर पड़ा । अघ सिछर फसू 
सन ने पदिचाना कि यह उनके दोस्त नि० केतिल दा लड़का 
णडबड केसिङ है! उसे पडिचिगनते ही उन्दने कहद, 
#हछो ! पवे !! तुम वहा कहां १” 

छी मे एडचर्क से हाय मिलाप ओर वह थके हुओ की 
तरह एक कुर्सी पर गिर गया । उसके चेहरे से इतनी गहरी 
परेशानी ओर उदासी टप रही थी की समा को विश्वास हो 
गया कि इख पर जरूर कोई दुर्घटना आई है | सबलोग ताउजुन्र 
के साथ उ तकी तरफ देखने लगे । आखिर फू खत ने पूछाः- 

फू सन०। एडवर्ड तुम बड़े ही छुस्‍्त आर उदास मास ५ 
हो रहे ही आखिर मामला कया है ? तुम तो एक दुदिस पर भ 
गये थे ? 

पड़ब्रड० | जी हां, सगर कोई सफलता न हुई और हम - 
लोगों का बुरो तरह जक खा कर लौटना पड़ा । 

फू सन०॥ जक खः! कर छोठना पड़ा ! सो क्या ? तुम्दारे 
सोय तो पूरा सामाव ओर पइ परोड्रेत थी था ! 
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एडबड० | बढ़ सच लुः गया; 

फर्युखन० | छुद गया! सो कैसे ? सब हाळ मुझसे 
खुलासा कही, और यह भी बताओ कि पं० गोपाल शांकर 
कहाँ है? 

पड़चर्डे० ; चे बापस नहीं लोटे, मैंने बहुत कुछ सममथ 
परन्तु ये किसी तरह नहीं माने, मुझे सब लश्कर कोले पीछे 
लौटने का हुकम दिया अ र आप पैदल ही कहीं चले गये । 

क्यू शन० | अकेले ही !! खेर तुम सब हाल मुझे पूरा पूरा 
झुनाओ ! 

पडचर्ड ने वह सत्र हाख जो हम आगे लिख आये हैं पूरा 
इस सभा को कह सुनाया ओर अत में कहा, “मेरे पास सिर्फ 
दा दिन फी रखद रह गई थी जिससे बड़ी मुश्किल से काम 
चलाता हुआ आज चथे दिन में यहाँ पहुँचा हूँं। सारा छश्कर 
अधमूआ हो रहा है। बारे किसी की जान नहीं शई मगर पंडित 
गोपालशंकर का पता नहीं है उसको मदद पहुँचाने की शीघ्र 
ही कोशिश होनी चाहिये, नहीं तो थे बड़े खतरे में पड़े गे |” 

करू समक । सो तो इई है मगर मेरी खमभ में नहीं आता 
कि कोन सी कार्रदाई की गई जिरुसे लश्कर का लश्कर 
बेहोश हो गया ओर किरी को तनो यदून की सुध न रही। 
इसमें तो शक नहीं क यह र्कमंडल वाडी की कार्रवाई है मगर 
उन्होंने कोन सी तकोब की यह पता नहीं लगता ! 

एडवर्ड० | इम लोगो मे भी बहुत सोचा विचारा मगर 
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कुछ समझ मे न आया और इखी का पता रूगामे गोपालर्श अर 
गये सी हैं } 

फगू सनम कुछ कहना चाहते थे कि यकावक बहुत से 
घोड़ों के टापो की आवादों ने उन्हें सै!का दिया ओर के उधर 
को तरफ देखने ळो जियर से लायग रत्राखं साठ सवार 
लेजी से इन्हीं को तरफ आ रहे थे । गोरास जोर रंग ढग रे 
ये अपरेज्ञी फोअ के ही सिपाही मायूम होने थे सगर इस 
समय ये सच इस तरह बेतकीर दोड़ जले आ रहे थे मानों 
कहीं छड़ाई से भागे चले आ रहे हो। थोड़ी ही देर में यह 
गरोह सी पास भा कर रुक सपा ओर उनसे से दो आदमी 
जिनमें ले एक वह नोअचान अफसर था जो फर्गासन के हुक 
पर अपनी फौज का पता छगाने गया था, आगे बढ़ कर इन 
लोगो के पास पहुँचे । 

फू धव ने दाज्छुद की निगाद उनकी तरक उड़ाई । 
लोजबान ने घवड़ाए हुए स्त्र में कहा, “गजब हो गया ! 
हमारी को तो तहल नहत दा गई ! किलो दुश्मन ने 
उस पर हमला करके आधे से ध्यादा आदुर्मिय्रो को मार डाला 
बाकी जो बचे वे भाग गये | उनमे से कुछ घुझे मिले जिन्हें 
में साथ ले आपा है चारो तोप भी वस्‍्याद हो गई और वह 
खजाने की याड़ो भी लुग गई शो जिपनङ्कुटी से यहां के लिये 
भेजी मई थी ! 

यह खुन कर फण पन इस प्र कार चोक पड़े सातें उन्हे कि वी 
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ने तौर सारा हो। वे शक दम क्षड़ हो गये और चिल्ला कर 
बोले, “हैं, सरकारी खज़ाना लुट लिया गया और भ'गरेज्ञी 
फौज बोड हो गई ! यह या में ठीक खुल रहा हुँ !!” 

नोजञवान बोळा, “मुझे अकलोस से कइना पड़ता हैं कि यह 
रिद ठीक है | जो कुछ में इस पिद्ाहियों की चातो से 
मतळव जगा सद्धा हैं, बह यह है कि हमारी फौज इधर चली 
आ रही थो कि रास्ते... बह खजाने को गाड़ी उन्हे सिल्ी 
जो सकी हुई थी | उसके साथ जो छः लिपाही थे उसके अफ- 
सर ते कप्तान मोरळेन्ड से कहा कि किसी ने उन्हे खजाना 
वहीं छोड़ कर चले जाने को कहा था इपी से थे वहाँ सक 
कर सोच रहे थे कि अब कथा करना चाहिये | मोस्कैस्ड ने उस 
लोगो को अपने साथ छे लिवा मगर थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें 
तोर मे वंधा एकपुर्जा मिला जिसमे शायद वही बात फिर छिखी 
थी। उन्हाने अवश्य ही उस पर कोई ख्याल नहीं किया और भागे 
बढ़े मगर डली समय कुछ शीशे के गोले आ कर इनारो फौज पर 
गिरे जिसके गिरते ही आग लग रई और हमारी आधी 
फौज और तोफखाना देखते देखते उड़ गया । बल यहीं तो 
बात॑ हे !? 

यह विचित्र समाचार सुन फशूकन का तो यह हाल 
दी गया कि वे यह भूल गधे कि जागते हैंया सो रहे हैं। 
उन्होंने गुस्से ख टेबुल पर हाथ पदक कर कहा, “ये झूठो 
बातें ! कूड़े का ढेर !! यह क्या कभी मुमकिन है ! दो चार 
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शीशे के झोळों से ब्रिटिश आमी नष्ट हो सकथी है! यह 
कहने चाला पागल है [” 

वहां मौजूद और छोगों को भी इस यात पर विश्वास 
नहीं होता था पर जब उस फौजी डुकड़ी के कई आंवभियों 
के! बुला कर पूछा गया और सभोके सुह से एक ही बात 
निकली तो समो को विश्वास करना ही पड़ा । 

इस ताज्जुब की बात पर बड़ी ही श्च गुरू मची 
और समी में बड़ी तेजी ले बहुल होने लगी कि आखिर यह कया 
बात है गैर यह बहस न जाने कब तक होती रहती अगर 
एक सवार तेजी ले आकर घहाँ न पहुंचता । यह सवार 
दैपाळ राज्य का था जिसने खलास कर किशनलिंह के हाथ 
में एक चीठी दी और पीछे हट गया । किशनसिंद्द ने चीठी 
खोळ कर पढ़ी और तब फू सन से कहा, “बड़े अफसोस 
की यात है कि महाराजा साहब की तबीयत यकायक खराच 
हो गई है ओर चे लशरीफ नहीं छा रहे हैं। डाकुरों ने एक 
हुए तक इन्हें किसी प्रकार की मेहनत करने से मना 
किया है» 

फर्गसन ने यह खुन तेजी से पूछा, "सो क्या ? महाराजा 
साहेब को क्या हो गया ? खेर तो है!” किशनसिंद ने 
जवाब दिया, “नहीं कोई डर की वात नहीं है मगर खुलासा 
कोई हाल नहीं दिया है। कई दूसरा खत आने पर मालूम 
रेडा :” 


१५७ मुठभेड़ 

इतने ही में बह सबार पुनः आगे बढ़ा और एक छाल 
कागज का टुकड़ा आगे बढ़ाता छुआ बोला, “ में आ रहा 
था तो रास्ते में एक जगह सड़क पर ऐल? मालूम पड़ा 
माचो कुछ छड़ाई फगड़ या खून खरादा हुआ हो, उसी 
जगह एक तीर से [दवा हुआ यहद कागज पड़ाथा ओ में 
उठा लाया हूँ ।'? 

किशनसिइ ने वह कागज खोळ कर पढ़ा । पढ़ते ही थे 
क उठे मानो उन्हें बिज्ञली छगी हो, इसके बाद बह कायज 
फमू सन की तरफ बढ़ाते हुए बोळे, “थद तो बड़े ताज्जुब 
की बात है |!” कगू'सन ने बह कागज देखा और पढ़ा! लाळ 
कागज पर लाळ ही स्याही से छिखा होने के कारण बह युश्किल 
से पढ़ा जाता था फिर भी कोशिश कर के उले पढ़ा । यहद 
लिखा हुआ थी :-- 

"रक्त मण्डल के “भयानक यार” का हुक्स न मानने 
की यही सुजा होती हे । आगे से लोग होशियार रहे । 

“अगर मिस्टर फ्य सम को यह कागज मिले ता बेभी 
होशियार हौ जाय और समभ छे क्षि अब हुकूमत दूसरे 
हाथी में ज्ञल्दी ही जाने चाळी है! उन्हे चाहिये कि अपना 
डेरा खेसा सरहद से उडा ले जांय। अव एक महीने तक सहा- 
राज और ळात साहब में मुलाकात नहीं हो सकती | अशर 
चे अपता डेरा नहीं उठावेंगे तो उसकी भी बही इग्लस दोयो 
जो इस फौज की हुई है ।” 
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इसके चीचे खून की शक बड़ी खी बूद की तरह का 
दाग था अिसके वीचोवीच में जार उंसलियोँ का एक खुफेद 
दाग था | 

फू सन शाहब के माथे पर बहुत से बल पड़ गये । वे कध 
में आ कर कुछ कहना ही चाहते थे कि यकायक कॉप दे तर 
घर पे बड़ मेंस एक भफलर तार का एक लिकऊाफा लिये 
चह "हुवा; सलाम कर उसने लिफाफा फू सम के हाथ 
परे किया जिन्हांव आवेश से कांग्रती हार्थो से उसे खोल कर 
एदा, यह तार था १-- 

“छाइनं बहुत दूर त्ष हुए आने के कारण लाउ साहब 
की स्पेशल आ नहीं सकती ! बे पोछे लोट रहे हैं | झुलाकाल के 
लिये दूसरा उदन टीक कर के बतल्ला विया जायगा कैम्प तोड़ दो ! 

डशणलस ।” 
डपछल खाहब प्रान्त के लार के प्राइवेश सेक्रेररी थे। 
फू सन ने तार भेजे जाने का सुकास देखा ओर समभा 
किया कि यहां से लगभ्रय सौ मीछ दूर यहद घटना हुई है । 
उन रक्तमण्डछ के भयानक चार की चीरी का यह सुमा 
बार बार याद आत छगा, “अब एक महीने तक महाराज. और 
लाट साहेब में मुलाकात नहीं हो स बली --”” 

कुछ देश तक वे खव रहे, इसके वाइ कापते स्वर में 
उन्होंने कडा, “लाइन टूट गई, लाट साहेब वापस चले गये 
हैं। फेम्प तोड़ देने का हुक्म हुआ हे” 


हू. कर 


“दुश्मन के किले 


(११) 

अपनी झुद्दिम पर इस घकार असफल होने छे पंडित 
शेपार््यंकर को चड़ा ही मफसोस हुआ। लप्र से बड़ा अफ" 
खोस उन्हें उस हथाई जहाज के उन यंत्रों के जाने का हुआ 
जिन्हे बड़ी मुश्किल से उन्होंने बरजों में तैवार किथा था और 
जिनकी मदद से चे वहुत कुछ क -चे की उम्मीद रखते थे! फिर 
भी थे सहज ही में दिम्मत हारने घाके आदमी न थे। पडचर्ड 
की सलाह थी द्वि इस समए छीर चला जाय भोर फिर दूसरी 
दके और मञ्जवूत दख बळ के साथ वापस आथा जाय सगर 
शोपारुशंकर कुछ ओर हो सोच रहे थे! उन्‍होंने एडबर्ड को 
हुक्म दिया कि बह खसो को खे कर बापत जाय और खुद 
अकेले ही कहीं जाये की तैयारी करने लगे | कुछ खात साख 
जरूरी सामानों की उन्होंने एक गठड़ी वनाई ओर दो तमचे 
तथा बहुत से कारतूस भी साथ ले कछिये। इसके चादर जो दो 
दो चार लोग होश में आ चुके थे उन्हें चुळा कर उनसे बेहोश 
होने के बारे में उन्होंने कई तरह के सवाल किये पर सिवाय 
इसके और कुछ न जान सके किं यक्रायक उन छोगों के? बहुत 
गर्मी मालम पड़ी जो दम के दम में इतनी बड़ी कि बस्दाश्त 
के बाहर हो य ओर उस्तो के अजर से ये नेदोशा हो गये थे । 
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इससे कुछ भी भतकब निकलना संभव न था अद्तु उन लोगो 
को न्दा कर के उन्होंने एडवडं को ताकीद कर दी कि जहातक 
हो उनके चळे जामे का हाल छश्कर वालों को मालूम न 
होने पावे | कुछ और भी गुप्त वासे बताने और समझाने के वाद 
ये पैदल ही एक तरफ को रवाने हो गये । 

लगभग दो कोस के जाने वाद गोपालशंकर एक पेसे 
स्थान पर पहुँचे जहां दो पहाड़ों की जड़े' मिली थी जिनके वीच 
मे एक छोटा भरना बह रहा था। दोनों तरफ साकझ और 
दूसरे कई तरह के घड़े बड़े जंगली पेड ने घनी छावा को 
हुई थो जिरूसे बह स्थान पैसा हो गया था कि इधर उधर 
से जाने वाळे इक्क दुक मुसाफिर की आख भी उन पर नहीं 
पड़ सकती थी | यह जगह अपने काम की समक गोपाल 
शंकर उली जगह उर गये | और अपना सघ सामान उतार 
कर एक पत्थर की चट्टान पर रखने बाद कपड़े भी उतार 
डाले। यदपि हिमालय को बर्फीली दथा शरीर को कपा 
रही थी फिर भी उन्होंने अपना बदन एक दस नंगा कर डाला 
और तब अपने साथ लाए हुए सामानों में से एक शीशी 
निकाली जिख से किली तरह का सेल था। यहद तेल उन्दने 
अपने तमाम बदन सुह हाथ पांव ओर एक कपड़े की सहा- 
यता से अपनी पीठ में भी अच्छी तरह मळा ओर तब पेड़ी की 
अण्ड सें से निकल कर बाहर आ गये जहाँ एक ऊंची चोटी 
की आड छोड़ कर निकलते हुए सूयंदेच की किरणों अभी 
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अभी था कर गिरी थीं। ताज्छुब की बात थी कि ह_पाोज्यों 
धूप उनके बदन में लगती थी वह काला होता जा रहा था 
यहां तक कि देखते देखते ही उनका समास चदन इस तरह 
काला हो गया मानो चे अफ्रिका केकोई हबशी हो ! केवल 
रग बदल कर ही नहीं रह गपा वडिक उनके वदन का चमंड़ा 
भी अषह जगह से विचित्र प्रकार से लिकुडने लग गया और 
थोडी ही देर में तमाम बदन में इस प्रकार ऋरिये पड़ गई 
मातो चे नौजवान न हो कर पचास साठ वर्ष के अधेड़ या 
घूढ़े हों । अब उनको देख कर उनका वड़े खे बड़ा दोस्त भी 
अचानक उन्हे पहिचान नहीं सकता । तेल लगाने के घंटे भर 
चाद ज्ञव उनकी हालत पक दभ बदल गई तब उन्होंने पक 
ओटा कपड़ा ले कर समूचे वदन का खूब रगड़ रगड़ कर 
दाळ डाला और तब कपड़े पहिन सिये। चे कपड़े नहीं जिन्हें 
पहिन कर वे छश्कर के बाहर हुए थे बल्कि एक दूसरेहदी दग 
के कपड़े जो उन खिपाहियो के कपड से बहुत कुछ मिलदले 
जुळते थे, जा अकसर इस आन्त में आते जाते दिखाई पड़ते 
थे और जिनका निवासस्थान तिब्बत या भूटान को रहर 
थी । न जञाने उन्होंने ये कपड़ो कहां से पाये थे या (किस लिये 
साथ ले रुक्खे थे | 

कपड़े पहिनते बाद उन्दीने एक छोटा शीशा निकाला ओर 
उसमें अपना मुंह अच्छी तरह देखा ! खूब भोर से देखने बाद 
उन्होंने सिर हिल्लाया, मानों उन्हें इस रूप परित्रतन पर अस- 
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ता नहीं हुई थी । अब उन्होंने एक छुरा निकाला और अपनी 
मोछ ओर सिर के एक दत सफा कर डाला । इत इयाचों पर 
भी वही तेल सला जिससे ये भी काले हो थये और तव 
कपड़े से पछ कर उस तरह की गोळ टोपी सिर पर पहनी 
जैसी पहाड़ी पहिनते हैं । अब ये ठोक पहाड़ी मालूम होने 
लगे थे । 

एक चार फिर शीशा के कर गोपाछशंकर ने अपनी शकल 
देखी । इख खंमय उन्हें देख कर उनका खरा भाई भी उन्हे 
पहिवान न सकता था मगर गेपाल्शंकर का थव सी पूरा 
संतोष न हुआ | उन्होने अपने सामान से दू'़ कर दो छस्बे 
और मेळे तथा पोले वनावरी दांत की पक्तियां निकाली जो 
बड़ी ही पतली कमानी के साथ लगे हुए थे और इन्हें अपने 
दात्त पर लगाया। ये बनावटी दास कुछ इस तरह चने हुए थे 
कि उनके असली दातो के साथ ऐसा चिपक गये कि नजदी क 
से देख कर भी यह जानना फठिन था कि ये अझली नहीं 
सकली हैं । इन दाताने उनकी शकल इतनी बदल दी कि उस 
की माँ भी अब उन्हें देख कर पहिचान नहीं सकती थी। अश्च 
फिर उन्होंने शीशा उठाया ओर बड़े गोर से अपना चेहरा देख 
कर प्रसक्ता के साथ गरदुन दिला कर बोले, “अब रक्तमण डल 
का होशियार से होशियार जासूस भी मुझे पकड़ जही सब ता 
में बेलरके' """"” यकायक चे सक गये। उन्हें ख्याल 
आया कि उनकी बोली अव भी बदली नहीं है । 





गैकर ने अपनी सर्त 


एक पहाड़ी की खी बनाई और दो 
पंक्ति नकली दांतों की सी छगा छी । 


पृष्ठं>->१४६:०., 


१६३ दुश्मन के किले मे 


गोपालर्शंकर कच्चे खिलाडी नहीं थे | चे जिस काम को 
करते थे पूरी तरह से करते थे यही उनकी विशेषता थी। 


उन्होंने पुनः अपना सामान उछटा चुलटा ओर उस में से एक 
दूसरी शीशी निकाली जिसमें छोटी छोडी वहुत खी चमकीली 
दोलिर्या गी । इनसे से कई गोलिया निकाल कर उन्हाने सुह 
में रख खीं और तब दूसरे काम में लगे | अपने सामने से कागज 
झर कलम निकाल कर खूब सोच साच कर चे एक चीही 
लिखने छगे । 

इस सीडी का मजमसून कयां था यह हम नहीं कह सकते 
पर इतना जानते हैं कि इसके लिखते में गोप/लशंकर ने बड़ी 
मेहनत की और कई तरह की कलमी भौर स्ताहियोँ का प्रयोग 
किया [लगभग आधे घंटे में जव वह चीडी खतम हुई तो उन्हेने 
उसे कई बार पढ़ा और तब इस प्रकार खिर दिलाया मानों 
वे उसे पड़ कर सन्तृष्ट हो गये हो । 

इन सब कामो में उन्हें दो घंटे ले ऊपर लग शये ओर 
सूये थब ऊंचे हो कर सध्याह की तरफ आ रहे थे। यह देख 
उन्होंने अल्दी करनी शुरू की ! अपने सामानों में से कुछ बहुत 
ही जरूरी चीजे उन्हेने कमर में खॉखीं कौर कुछ कपडो दि 
छिपाई ओर बाकी सामान की मय कपड़ों के एक गठरी 
सांधी जिसे उन्होंने दो चद्धातें! के बीच की एक दरार में डिप 
कश उसका सु ह पत्थर के छोटे छोटे ठोकी से चन्द कर दिया 
बह चीटी आ अभी अभी सिखी थी अपती जेब में डाली और 


रछा आपस ९द्दे 


तब एक डंडा हाय मे ले उठ खड़े हुए। पहाड़ियों की तरह 
लम्ब लम्वे डग मारते हुए शीघ्र ही ठ पुनः अपने रास्ते पर आ 
पहुँचे ओर तेजी के साथ उधर को रवाना हुए जिधर बह 
जमीदोज किला था जो उनकी उस विफल झुहिम का 
छक्ष्य था । 
Co 

संध्या का समय है | सूर्ययेध अस्ताचलगामी हुआ ही 
खाहते ई नार उनकी लाल किरणें हिमालय की बफ से ढकी 
जोडियो पर पड़ फर उन्हे खून से नहला रही हैं। ऐसे समप 
में उस जमीदोज किले की पक सूफी के ऊपर हम एक 
नोऊवान को कुछ चिन्तित भाव से खर झुकाये टहहाते हुए 
देख रहे हैं । 

पाठक इस नोझवान को बखूबी पहिचानते हैं क्योकि 
ऊपर वे इनसे भिल खुके हैं। इनका नाम नगेन्द्रनरसिह है 
क्षोर इस किले के इस सप्तय ये ही खबसे घड़े अफसर हैं । 
इल समय ये किसी गहरे तरद्दुद में पड़े हुए मालम होते हैं 
क्योंकि इसके माथे पर की सिकुडने यह बतला रही हैं कि 
इन्होंने कोई फिल पैदा करने चली खबर खुनी है। 

यकायक पक लंबी सास ले कर उन्हाचे सिर उठाया और 
गरदन छुंमा कर किसी को बुलान) या कुछ कहनाही चाहते 
थे कि अचानक उनकी निगाह सामने के मैदान पर पड़ी । 
उनको तेज निगाही का कोई नई बात तुरत दिखाई पड़ी और 


१६५ दुश्मन फे [किले मे 


उन्होंने तुरव बगल से छटकती हुई दूरयोह को आख से 
लगाया । 

उन्होंने देखा कि कुछ दूर के एक मैदान में एक लाचे कन्‌ 
का पहाड़ी अकेला चला आ रहा है। उसकी थाल और 
आकृति से मालूम होता था कि चह बेतरह थक गदा है! 
थोड़ी दूर चल चळ कर बह दकता ओर किसी जडून का 
हासना ले कर खड़ा हो! आता था, इसके बाद फिर एक निगाह 
इस किले की तरफ डाळ कर आगे बढ़ता शुरू कर देता था । 
कुछ देर तक शर के साथ देखते हो नन्द्रमरतिइ समम 
गये कि बह पहाड़ी न केवळ थकावड ही से चूर हो रहा हे 
बल्कि कुछ चुदीला था यीमार भी हे, ओर यह दात ठोक भी 
निकली क्योकि यकायक उल पहाडी को एक चक्कर आया 
जिलसे वह छड़खड़ा गया नोर तब अपने हाथ फैला कर अपने 
को सम्हालने की सेष्टा करते करते ही बह जमीनपर गिर पड़ा । 

नगेन्द्रनररीसह कुछ देर तक उस तरफ देखते रहे इसके 
बाद न जाने उनके मन में बया आया कि चे घूमे ओर ज़ेगर से 
उन्होने ताली बजाई । ताली की आवाज के साथ ही 
एक फौजी जवाब उनके सामने आ खड़ा हुआ। नरेन्द्र ने 
उससे कहा, “बह देखे! चहं पर पक पहाड़ी पड़ा हुआ है, 
इसे जल्दी उडा कर मरें पाख लाओी ।2 

"जो हुमा” हू उसने पक फौजी रराम किया 
और घहां से खळा गया । नगेन्ट्रनरमिह थोड़ी देर तक डस 
bl 


ते 
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जगह ओर रहरुते रहे इपके दाद वहां से इटे और अपे बैठने 
के कमरे में चळे आए । जहां एक बड़े उेयुल के ऊपर उत्तरी 
सार्व का एक बहुत यड्धा नकशा फेला हुआ था * नरोन्टवरसिड 
उसी नकरे के पास खड़े हो कर उसमे कुछ देखने छगे । कुछ देर 
तक देख भाल कर ब नक्शा खपैट कर रख दिया भोग एक 
कुश्सी पर बेंड सिर पर हाथ रख कुछ सोचने खगे । 

ने जाने कितनी देर तक वे इसी तर्द बैठे रहे । संध्या हो 
गई ओर नोकरों ने बहा याकर रोशनी कर दी । सप्रू किला 
छाघकार से ढक गया क्योकि सिवाय इसके, कमरे के और 
उस मशीन रूस के जो जमीन के अंदर घना हुआ था और 
जहां बह भयानक नूर किरण सटर की जानी थी, और उक्त 
किले सर में कहीं भी रोशानी करने की इजाजत न थी । चारो 
तरप निस्तव्धता का साम्राज्य छा गधा जिसके बीच में कभी 
कमी खंतरियी या दहरा देने चालो की आहट के सिवाय और 
किली तरह को आवाज झुवाई नहीं पड़ती थी । 

यकाय दूर्याजे पर से ताळी बजने की अःवाज सुन कर 
नगेभ्ट्रनरालिह लौके भौर बोले, “कोन है शीतर आशो [र 
जिसके साथ ही दर्धाजा खुला ओर दो लिवाही उक्ती बेहोश 
पहाडी को उठाये हुए अदर आए जिसे नगेन्द्रबरसिह ने दूर 
स देखा था! सगीस्त्र झा इशारा पा कर सिपा हियो ने उख पाडे 
को उशी जगह जमीन पर लेदा दिघा? नरेन्द्र उरु कर उख 
पहाड़ी के पास आए | चुस्त शङ्क का बह एक दम काता और 


१६७ दुझ्मन कं किले में 


चाल ढाल से शटानी या लिव्दती पहाडी मालूम होता थाः 
नगेन्द्र कुछ देर तक बड़े शोर से उसे देखते रहे इसके बाद 
उन सिपाहियो से ओले, यह क्या डिहकुल बेहोश है?” 
सिपाहियों ने जवाब दिया, “जी नहीं, मगर रह रह कर इसे 
गश अग जाता है, मालूम होता है कि कहीं बहुत दर से आए 
रहा है और खाथ ही गिर कर घुटीला भी हो गया है |? 
इसी समय उस पहाड़ी ने करवट ददली और उसके झु'ह 
हे कुछ अस्पच्च बाते निवली। नगेन्द्र के इशारे से एक सिपाही 
ने उसे सहारा दे कर इडाया ओर दूसरे ने उसके झुंह पर पानी 
के छीरे देने शुरू किये, पानी पड़ते ही उसने आंखे खोल दी 
श्रीद तब अपने चारो तरफ विचित्र निगाह से देख कर पहाड़ी 
बोली ओर भारी आवाज में न जाने क्या क्या कह गया जी 
नगेन्द्र की समझ मे कुछ भी न आया। उन्होंने उससे पूछ, 
“लुभ कहां छ आते हो ओर यहां तुम्हार कया काम है ९” 

न भाळून उस पष्टाड़ी ने नेन्द्र की बात रूमको या नहीं 
मगर बह फिर पहिले को तरह एक विचित्र जंगली भाषा में 
कुछ कह गया | एक सिपाही ने यह देख नगेन्द्रनरसिह से 
कहा, “इश्की बात कुछ समझ में नहीं आठी, रस्ते में भी 
इसी तरह न जाने कया कयां रह रह कर चक उठता था ।” 

तरोन्द्र ने उस पहाडी से कहा, “ तुम न ज्ञाने कया कहते 
मे हमारी समझ में कुछ नहीं आता! क्या तुम हिन्दी नहीं 
तेल सकते हौ १” 


श्क्तन्मएड्लछ १६ 


यह जुन इ पहाड़ी मे बड़े गोर से नगेन्द्र की तरफ देखा 
और तब सानो उनका मतलब समफ गया हो इस तरद पर हँसा 
जिससे उसके मैरे पीले दांत दि्वाई पड़ने लगे । इलके बाद 
उने अपने जग से एक जीठी निकाली और दूसरे हाथ से 
एक अशर्फी दिलाता हुआ फिर उसी तरह अध्यश साषामें 
कुछू कह गया! मगर इस बार उ उकी वात कुछ कुछ सम फ में 
खाली थो | मालूम होता था कि बद अपना आशत समझाने 
के लिये हिन्दी गो ०५ की कोशिश कर रहा है मगर वह मागा 
न जॉनने के कार: झतकाये नहीं हो रहा है । 

आखिर बहुत देरतक साथा पञ्चो करने के बाद नगेन्द्रनरसिहू 
ने उसकी वातो का सअतलय निकाल ही लिया और समझ 
गये खि यह पहाड़ी घर जा रहा था जत्र निजी ने इसे बह 
अशर्फो ओर यह चीदो देकर कहा कि इस चीठो को यहां पहुँचा 
दो तो यह अशर्फी छे सकते हो । यह समझ कर नीन्द्र ने र 
बढ़ा कर पहाड़ी से वह चीडी छे ली ओर उसे खोल कर पढ़ा । 
उधर वह चीठी नगेन्द्र के हाथ में देते ही बह पद्दांडी फिर 
गश से आ कर गिर घडा । 

न जाने उस चीठी में क्या लिखा था कि पढ़ते ही वरेन्द्र- 
नरलिइ चौक पड़े ॥? उनके माथे एए चिन्ता? की रेखाएं 
पड़ गई ओर कुछ सायत के लिये वे किखो सोच में पड़ गये । 
इसके वाद चे कुछ पूछने केलि ये फिर उख पहाड़ी !की तरफ 
मुके मपर देखा कि उसे फिर यश आ गया है ओर दानो 


१६९ दुश्मन के किले मे 


पाही उसे पुनः दोश में लाने का उद्योग कर रहे दें। यह 
देख उन्होने कडा, “इसे यहां से के जाओ, होश से छा कर 
कोई ताकत देने वाली चीज टोः' इख कहीं चोट चपेट 
लभी हो तो इलाज करो अर खाने को दो, जव इसकी सबी. 
यस ठीक हो जाय तो इसे फिर हमारे पास छाना । देखो इसे 
किसी तरह की तकलीफ न होने पाचे भौर होशियार ! यह 
यहां से भागने भी न पाचे! असी इससे मैंने बहुत कुछ 
पूछना है । 
हुक्म सुन दोनों सिपाहियों ने उल पहाड़ी के! उठायः 
और बाहर ले चले | यह छया केवल हमारा क्षम है या सच- 
सुच उस समय पहाड़ी के होठों पर एक इंसी की रेखा दिखाई 
पड कर तुरत गायच हो गई !! 
(३) 
लगभग घंटे भर के दिन चढ़ चुका होगा । नरोन्द्रबरालह 
स्नान ध्यान आदि से छुट्टी पा कर अपने कमरे मे चेडे हुए हैं 
और कुछ जरूरी कागजात देख रहे हैं ! उसी समव पहरेदारने 
उनके हाथ में एक बंद लिफाफा ला कर दिया । उन्होने खोला, 
भीसर एक कागज निकला जिसपर यह लिखा हुआ, थाः-- 
“लू -- किला- ने० 
नई घटनाएं-मुखाकात जरूरी प्रा मंझ्ख- कमेटी-आज 
शात- इन्तजाम--” 
( चार } 


नश भण्ड ले ३ 


कायज लेते ही नगेन्द्रनरालह समक गये कि यह किले 
की बेतार की तार द्वारा मिछा छुआ पक तार है जिसे एकत 
मउस के भपानक यार ने उनके पात सेजा है ओर कदा पे कि 
कुछ नई घरमा मँ के सबब से उनका इनसे मिलना जरूरी 
हो गया है और इत लिये आज रात को पूरे मंडल की एक 
फरमेयी होगी जिनके छिये वे मुपासिय इन्तज्ञाम करें । 

तार पढ़ कर नगेव्ट्रबरसिह के नाथे पर कुछ िकुडउने 
पृष्ठ गई जे कुछ देर तझ कुछ सोअते रहे शोर इलते बाद 
दड कार ब पर कुछ डि कर उन्हाने उत आदमी को दिया 
जो चोडो लाया था| जब बद कागज के सलाम कर आने 
कया तो ऊ्होने कहा, बाहर से किली सिपाही का भेजते 
जाओ! बडु आदमी बडा गया ओर उसी ससय फक लिराइी 
ते कमरे में पैर रक्रा । नोोन्ट्रनरीलिह ने उखे कहा,'कर 
जो पहाड़ी मिला है उसे मेरे पात लाओ ।” 

बह सिराही चड़ा गया मगर थोड़ी ही देर चार लौट 
आ कर बोळा, "उख पहाड़ी की हालत नो बहुत खराच हे, उसे 
शात भर बेहोशी रही ओर आञ्ज खुरह से बहुत तेज घुखार 
चढा हुआ है ज़ितपे चह चक मक कर सहा है, कमी कभी 
उड कर दोइता सागता भी है । उसके साथ बातचीत 
करना पक दम असंभव हे ।” 

खुन कर नेन्द्रनरखिइ ने अफसोस के साथ कहा, खैर. 
उसकी पूरो खवरदारी कोजाय ओर इलाज में किली तरह 
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की चुटि न होने पावे! जञेले ही उसकी हालत होक हो सुमे 
खबर दी जाय ।2 

“जो हुकुम” कह खलास सरता हुमा बह सिपादों अळा 
शया। उसके जाने के बाद छुछ देर तक नगेन्द्रबरखिइ 
बह्दीं बैठे रहे ओर तय उठ खड़े हुए । अपने कमरे से बाहर 
आ कर सीढियां उतरते हुए नीचे के सेदाम में पहुँचे और घहां 
से उस तरफ रदाता हुए जहा जमीव के अन्दर चना छुआ 
मशोन रूम था । यह रेले शु स्थान में था और यहां का 
रासना कैन खुरक्षित था यह स हम पडिले लिख आथे हैं 
अश्नु यहां चह सब पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

मशीन रूम के दर्वाजे पर ही इन्हे 'केशव जी मिले जो इनके 
आने की खवर पा कर उन्हें लेने आ गये थे। नगेन्ट्रनरसिह 
केशव जी को लिये उनके प्राइवेट आफिल में चळे गये और 
दोनों में बातें होने छर्गीं ! 

नोोन्द०। मैंने जो संदेखा भेअवाचा था चह आपने भेज्ञ 
दिया ? 

केशब ०। जो हा, मगर अमो तक उछका कोई जबाब 
नहीं आया हे । 

नरेन्द्र ० । आज “सवानर खर”की बेडक होगी । 

फेशब ० | जी हां यहद तो सांकेतिक शब्दों के अनुवाद के 
समय घुझे माळम हुआ। जान पड़ता है कोई बहुत जरूरी बात 
है ओ पूरा मंडल हो आ रहो है । 
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नगेन्द्र ० । जरूर कोई पेसी ही वात हे, परन्तु सेरा विचार 
अच यहां का प्रबंध डस “भयानक चार” पर डाल कुछ दिनों 
लिये नैपाल खाने का है । 

केशाय ० । (सीँक कर ) सो कयो ? आपके आने से तो 
खभी गड़बड़ हो जायगा । 

नगेन्द्र ०। आखिर यह बोका तो भयानक चार का 
हौ है। 

केशव ० | सगर एक तरह पर चे आपकी शरण में आ 
गये हैं और आपने उनकी सहायता करता स्वीकार कर 
लिया है। 

नगेन्द ० । हाँ सो तो ठीक है. सगर इधर मैंने कुछ समा- 
खार ऐसे सुने हैं जिससे मेरा भन एक दघ व्यप्र हो गवा 
है। यहाँ भरी फिलहाल कोई पेसा काम नहीं है, जितने 
रुपयों की ज़रूरत थी वह करोब करीब इकट्ठा हो ही गया है, 
गोपाल्शंकर वाला लश्कर लौट ही गया है, नेपाल सरकार 
को खतरा कम से कम कुछ समय के लिये डस गया है और 
भारत सरकार के किसी नये हमले की खबर नहीं है अस्तु 
कुछ समय के लिये मेरे खले आने से कुछ हानि का भी संभा” 
बना नहीं है । 

केशव ०। आप बुद्धिमान हैं शो कुछ करेगे समझ सूफ 
कर ही करेंगे परंतु मेरी समझ में यह शान्ति तूफान आने के 
पहिले की शास्ति है और उलनी हौ खतरनाक है जितनी 
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क तूफान स्वयम होता है। हमें युदारंभ के पहिले के इस 

थोड़े से मौके का पूरा लाम उठा लेना चाहिये और अपने को 
सना मज़बूत कर लेना चाहिये कि बड़ी खे बड़ी शक्ति भी 
पारा कुछ बिगड़ न सके । 

नगेन्द्र०। हां सो तो आप ठोक कहते हैं...सगर...... 

केशर ०। क्या में जान सकता हूँ कि चह दाम क्याहे 
जिसने आपको इतना व्यञ्न कर दिया है । 

नगेन्द्र ० | कई हैं, एक तो...आप शायद उस नरेन्‍्द्रालिह 
को भूले न हैगे जिसे में उस दिन यहाँ लाया था ? 

केशब० | हां हां, नैपाली फौज के अफसर ' 

नगेन्द्र ० | हाँ वेंही उचकी ! उ दिन एक चीठी आई मे कि 
उनकी बहिन बहुत सख्त बीमार है, बचने की उय्मीद नहीं 
हैं, उसे देखने की तबीयत चाहती है दूसरे...... , 

इसी समय सामने की वीचार पर लगी एक घंदी जोर से 
बज उटी जिसे सुनते ही केशव जी उठ खड़े इए और कमरे 
का दोइरा दरवाजा खोळ बाहर चळे गये। थोड़ी देर बाद अब 
ये ळौरे तो उनके हाथ में एक कागज था जिसे उन्होंने नगेन्द्र- 
अरलिह को दिखाते हुए कहा, “मालूम होता है आपके सवाल 
का जवाच आया है, इसे भयानक चार ने ही भेजा है, में अर्भ 
इसे साफ करता हुँ तो ठीक पता लगेगा ।” 

बैतार की तार से आया हुआ दह तार सांकेतिक भाष 
में था। केशव जो ने अपने पाल की ताली खे लोहे की मजबूर 
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जाङमारी खोली जो कमरे की दीवार में बनी हुई थी औ 
उसमें से एक मोदी किताब निकाल कर उसकी सह्दायता हे 
उन सांकेतिक शाब्दी का अर्थ निकालना शुद्ध किया। थोड़ी दे 
में यह काम समाप्त हो गया और एक दूसरे कागज पर कुछ 
लिख कर केशव जी ने सगेन्द्रनणलिद के दाय में दिया, उन्होंने 
एक सरसरी जिगाह उस पर डाली भर साथ ही चोक कर पुनः 
गौर से पढने छग, इसके बाद केशव ओ की तरफ देख कर 
बोले, “यह मामला हो वड़ा गहरा होता दिखाई पड्ता है!” 

केशव ओ ने कहा, “बेशक !” और तब दोनों में घीरे धीरे 
कुछ बाले होने लगीं । 

(४) 

आधी रात का समय है, उस किले मे खव तरफ सब्नारा 
है, कहीं कोई चलता किरता दिखाई नहीं देता, न कहां से किसी 
तरह की आहट ही आ रहो है । 

एक छोटे कमरे में जो किले के किसी गुप्त स्थान में है, इम 
एक छोटी कुमेटो होते हुए देख रहे हैं। कमरा जो मुश्किल से 
दस हाथ चौड़ा और रूवा होगा सिर्फ एक बीवारगीर को 
रोशनी पा रहा है जिसझे शीशे के चारों तरफ पतला लाल 
पकपडा छपेट कर रोशनी और भी कम कर दी गई है 
जिससे वहां एक प्रकार से अधकार ही दै ओर बैठे हुए 
आदमियो की सूरत शङ्क देखना कठिन हो रहा है। बीच 
में एकयोळ टेबुल है जिलके उपर लाळ कपड़ा विळा है। देडुल 
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पर एक अजुप्प की खोपड़ी रकखी हुई है जि एके नीचे दो हड्डियों 
रक्खी हुई हैं और दोनों तर्क दो सै गी के ताजे करे ओर खून 
से सम [जर स्कखे हुए हैँ । सब कुलियों एब भी खार कपड़ा 
बिछा हुआ है ओर उन पर लाल ही कपड़ा पहिने तथा राळ 
अकाय से अपना चेहरा दके हुप कई आदमी यैठे हैं ओ गिनती 
मे पाच हैं । कमरे में आने का लिफ एक हो दर्वाहा हे, ओ इस 
समय भीतर से बन्द है और उसके आये भी खाल पड़ी पड़ा 
हुआ है। सन्नाटे और अन्धेरे मै वे भीषण महिपमुस्ड और 
नर कान वड़े ही भयानक मालूम हो रहे हैं और उनष्ठे 
खारो ठर ह पेठे हुए घे पांचों निदतव्च आइमो पिशाचो को 
सरह दिखाई पड़ते हैं । 

यक्रायक दूर से किसी जगह शङ्ञ बजने की एक हलकी 
आवाजच उख व्होउडी मे पहुंची । आधाज आत ही दे पांचों 
आदमी उठ खड़े हुए। किछी अज्ञात शक्ति के उन समौ ने 
माथा नवाया और तब पुनः एक के छेड़ सब के सच बेड 
गये | उल पॐ ने घोसो मगर गम्भीर आवाज में झइना शुरू 
किया ४-- 

“छाज बहुत दिनों के बाद हम लेग पुनः इकई हुए हैं ।” 

“बड़ी प्रशक्षता की बात है कि इतत समप वे महाशय भी 
हमारे बीच में मोजुर हैं जिनके हाय में पक तरह से दम ले।गों 
ने अपने सण्डल की बागडोर दे दी है। उन्होने पिछले दिनो में 
और आज़ कल सो जिस प्रकार हमे खहापता पहुँत्राई है उम्ड 
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से हम किसी प्रकार भी उञ्ण नहीं हे सकते पर उसका 
वर्णन करने के यह समय और स्थान उपयुक्त नहीं है । हमारा 
केवळ यही कहना है कि वे अब भी इस भयानक चार के सिंर 
बने रहे ओर इसका काम चलाते रहे । 

“पिछली बैठक में ओ आज से छुः महीना पहिले हुई थी 
यह तय हुशा था कि इम चारो मे से एक तो यहां रहं कर 
उन यन्त्रो और आविष्कारों को पृण करे और वाको तोन 
समूचे देश में घूम घूम कर उस आग के फिर से जलावे की 
कोशिश करे जा कई बरस पहिले बुझ चुकी थी । चैला ही 
किया गया और उस महाशक्ति के! धन्यचाद देना चाहिये कि 
इसमें पूरी सफलता मिली । यद्यपि ऊपर से चष्ट आग घुमी 
दिखती थी पर भीतर भीतर इतनी खिनगारियां मै।जुद थीं 
और इसन तेजी से दहक रही थी कि हम लेगों के ज़रा खा 
हवा देते हो राख उड़ गई और भयानक अग्नि जलने छग 
गई । छः सहीने से कम के ही उद्योग में एक लाश से अधिक 
व्यक्ति हमारे करडे के नीचे आ गये जिनमे से प्रत्येक ने हमारी 
शपथ खाई है और जिनमे से हर पक मजुष्य इस देश के लिये 
ज्ञात दे देना अपना सौभाग्य समझेगा | 

प्शवश्य ही इतने बड़े दल मे' कुछ काली भेड़ी का भी 
आ मिलना स्वाभाविक था, बढिक उसे हमजोग शेक ही नहीं 
खकते थे, सरकार के हमारे उद्योग का पता छग गया और 
हमे' घुनः चूर्ण करने की तैयारी होने छगी और सब जई 
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में ते जे कुछ हुआ से हुआ ही, हमारे दुश्मन के! किसी 
सरह यह पता लग शया कि हमारा हेउक्काटर यह किला है 
और इख पर हमला करने की तैयारी की गई। एक तर्फ से 
सैपाल राज्य पर दबाव डाला गया, दूसरी तरफ से एक दल 
यहाँ की खुळी सरह से जांच करने भेजा गया और तीसरी 
तरफ से एक बड़ी पढटन यहां से दो तोन दिन की मुदिभ के 
फाले पर इकड़ी की गई जिसका उदेश अवश्य इस किले 
पर इमला करना है} इधर सरकार ओर नैपांछ सम्त्री के बीज 
मे' भी मुलाकात का प्रबन्ध किया गया है भर कुछ ही समय 
की देरी के बाद अवश्य ही ये बादल फर पड़ेंगे! आम की 
बैठक इजी लिये की गई है कि जिसमे यह निश्‍चय हो जाय 
कि अब कया कश्ना चाहिये । 

“यहाँ आने के पहिले हम लोगों ने आ्रान्तीच घुखियाओं 
के साथ मिल कर जो कुछ तय झ्या हे उसका खार भी 
चेठने के पहिले में बत्ता दना चाहता ई ! इस समय यहां के 
दा बड़े ओर स्वतंत्र देशी राज्यों से खरकार की जिस प्रकार 
चश्वचख चळ रही है यह सभी जानते हें ओर एक विदेशो 
राज्य के हमले का मुकाबिछा करने के लिये भी जो फोजी 
सैयारी हो रही है उससे सब परिचित हैं। इसके सिवाय 
देश में शुप्त रूप से जा कुछ आन्दोछन हम ठग कर छके हैं 
उसका भी प्रभाव आशाजनक हुमा है अस्तु इस खमय हम 

गो की राय हैँ खुला विद्रोह कर देने का वड़ा खुन्दर 
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मौका आ गया है जिले कभी हॉथ से आने नहीं देना चाये । 
जैसा कि रिपोट खे मालाम हुआ है? जो शक्ति हमारे हाथ 
में “सत्यु किरण” के आविष्कार ने दे दी है वह अमोघ है और 
उससे हम इस देश कया संसार पर बिजय पा सकते हैं अलु 
हम लागो की राय मे यह ऐसा मोका है जब कम से कम खून 
स्रवा कर के हम यहाँ का शासन सूत्र अपने हाथ घे ले सकते 
हैं अश्तु इस समय हमे चोट कर देनी आहिये, यही हम 
लोगों फी राय है । हम अपनी यह रध्य उन महादेय के सामने 
पेश करते है जिन्होंने बड़े आड़े हमारो सहायता की, कर 
कर रहे हैं, रोर करते रहँँगे; उनके हाथ में हमने अपने को 
पूरी तरह परदे दिया है, अब ये जैसी आज्ञा दें हम लोग 
यही करें ?? 

इतना कह बहु आदसी बेंड गया ओर कमरे में साटा 
छा गया । 

कुछ देश तक सच्चोटा रहा ! इसके वाइ एक दूसरा आदी 
खडा हुआ । खड़े होते हो उससे अपने चेहरे को नकाब उलट 
वी और तन हमने घहियाना कि यह नरोभ्ट्रमरामिह हैं । 
नगन्द्रनरसिह खड़ हो कर घीमो, सगर मजबुत आवाज 
में! कहने लगे: 

“जिस समव आज्ञ से बहुत दिन पहिले आप रोग, था 
आप मे से कुछ, कपाकि समय ओर महाकाल ने कुछ को 
आप से अलग कर दिया है, मेरे पास आये थे ओर मैंने लुक 
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करोड़ रूपया आपको देना स्वीकार किया थां।|डस समय 
आपकी मदद करने का कारण यहद नहीं था कि आप उसी 
भूमि के रहने वारे थे जिलके एक कोने में मेरा भी देश द: 
मैंने जो आपकी सहायता की वह केवल इसी छिये कि आप 
दक पतित और पद्दडित ज्ञाति के उस्थान का प्रयत्त कर 
रहे थे। आज जो आति आपको अपने नीचे दाये हुए है 
वहो यदि कळ उस अचरुथा मे हो जाय जिसमें आज्ञ प्यय 
हतो सें वैली ही प्रघन्नता के साथ उसकी सी सहायता 
करूगा। खैर, मतसव यह फि संसार की प्रत्येक पददलित 
पराधीन ज्ञाति से तेरी लद्दाजुभूति है और सें सभी जातियो 
को स्वतंत्र रोर घरादशी के दर्जे पर देखना चाहता हूँ, इसी से 
मैने आपकी सहायता करना खीकार किया । आपको किसी 
प्रकार, जिस प्रकार कि झुझूसे हो खका. बटोर बरार या कूट 
मार कर मैंने एक करोड रूपया दिया ओर आपने उसे खर्च 
भी कर दिया। यद्यपि ऋद्दना पड़ेया कि उसका कोई खुपाल 
देखने मे नहीं आया पढिक एक ऐसी चोल खानी पडी कि 
इतने दिनी का किय कराया चोपट हो गया । 

मैं उची समय इस बात को जानता था मोर शायद आप 
को बाद हो या न हो मैंने रुपया देती समय डी अपना संदेह 
प्रगद कर दिया था कि आप जिस रीति का अवलंबन कर 
रहे हैं उससे मुझे सहासुभूति नहीं है ओर बह शायद सफलता 
हर मागं सी नहीं है । छिपी हत्याओं और पीछे से किये हुए 
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खूनों ने अः तक किसी देश को स्वतंत्र नहीं किया ओर न कान्ह 
निशीदता ओर शान्तिप्रियता ही कियी देश को पराधीनता 
ख छुड़ा सकी है। पाशविक शक्ति का सामवा पोशविक शक्ति हं 
कर सकती है। आग के भयंकर उत्ताप के। आप नहीं रोक सकते 
उके लिये आपको वायु, पत्थर की (दीवाण था पानी की 
घार चाहिये । जिस शक्ति ने पाराविक बल की सहायता से 
आपको दवा रकखा हे उसको हटाने के लिये पाशविक शक्ति 
की ही आवश्यकता हे यही मेरा विश्वास था और है ।.अस्तु उस 
समय जब आपकी अखफळता का हाल !मैने खुना तो मुझे 
दुश्ख होते हुए भी आश्चय नहीं हुआ क्योकि आपके पीछे कोई 
मजबूत पाशविक शाक्ति नहीं थी । 

“पह सबब है कि दूसरी बार अब एक दूसरे एकार का 
प्रस्ताव ळे कर आप लोग मेरे पास आए तो मैने उसे खुशी फे 
साथ खुना । आपने अपने ही एक प्रख्यात वैज्ञानिक दवारा 
आविप्कृत “स्त्यु किरण” का हाळ सुझसे कहा और मेरे 
दिळने उसी समय छुफसे कह दिया कि यह सफलता का माथे 
ह । मैने खुशी से उस आविष्कार का पूरा अझुसंघान करने 
ओर उसका एक काम करने लायक माडल बनाने के छ्य 
एक करोड़ रुपया फिर दिया । महामाया की कपा झे आप का 
आविष्कार सफल हुआ । मैंने भी उसकी आंच की और उसकी 
शक्ति की सम्भावना ही से में प्रसन्न दी गया। उसे खड़ा करने 
के दिये मेस आपको अपना यहद किला दिया जो यद्यपि अब 
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नैपाल राज्य का कहलाता है परंतु वास्तव में मेरे पूर्वजों की 
ही संपत्ति है। आपने यं खड़े किये और उसकी अपार शक्ति 
देख कर में इतना प्रसन्न हुआ कि तब से सें यहां ही हूं । 

“अच काम करने का वक्त आ गया घेखा आप रोय कहते 
हैं, में इरू के बारे में कुछ नहीं जानता वर्योकि मुझे आपके देश 
की भीतरी हालत से कुछ ब्हुत जानकारी नहीं है और न 
उसकी गति विधिही पर मैंने लक्ष्य रवखा है । अस्तु इसके सब 
से उच्तम परीक्षक आप ही हैं। में तो सिफ घक्त सिपाहो हू 
मेरा जम्म जिख बंश में हुआ वह मशहूर लड़ाका था और मेरी 
शिक्षा भी बैसी ही हुई, परिस्थितियों से अब तक बरावर में 
लड़ता ही आया इं; अस्तु लड़ाई के नाम से झुझ्े प्रसन्नता 
होती है। अगर आप समभते हैं कि इस समय खुला विद्रोह 
करने का समय आ गया दे तो घहुत अच्छा है, जरूर युद्ध 
आश्म कर दीजिये, मेरा दिख आपके साथ है, मेरी तलवार 
आपके साथ रहेगी | हां यह आपको अच्छी तरह सोच लेना 
चाहिये कि लड़ाई शुरू करने का वक्त आ गया कि नहीं ! इसके 
बारे में में आपको कोई सलाह नहीं देसकता |” 

नगेन्द्रनरसिह बैठ गये | उनके बैठते ही एक तीसरा आदमी 
उठा और नोखा,“इस संबंध में में आपको यह कह देना चाहता 
हूं कि इस भयानक चार! की राय में युद्ध छेड्ने का मुनासिब 
भौका आ गया | अगर फेचळ इतने ही से आपका मतलब हो 

दा यह जिम्मेदारी हम लोग अपने पर लेने को तैयार हैं कि 
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कि जसा मोका इस समय है चैला पिछले डेढ सौ वपो मे 
ऋध नहीं आया था ।” 

नगेन्द्र्भरखिह यह छुन बोळे,'बल यह आप लोग जानिये, 
युद्ध घोषणा करना आपका काम है ।” 

जिस आदमी ने सब से पिछे कहा था बह नगेन्द्रनरािह 
की बात खुन बोळा, "दुध घोष गा करने को हम लोग तैयार 
हैं परंतु हमें अफसोस यही दै मि हमारे पाउ सेनापति कोई 
नहीं | युद्ध संबालन णक वाइतविक चीज है जो योद्धा ही कर 
सकता है । हमारे देश मे इस खमप नेता ळाखो हैं और फिला- 
सर करोड़ो परंतु याद्धा पक भी नहीं है। शताब्दियों की 
हमारी पराधीनता का यह परिणाम है । इली असाव के कारण 
हम लोग युद्ध घोषणा करते डरते हैँ । आज मुख्यतः हम आप 
से यही प्राथना करने आए थे कि आप हमारे सेनापति का 
काम लीजिये ६? 

नगेन्द्र यहद सुन कुछ सोच में पड़ गये, थोड़ी देर के लिये 
उनकी आंखें बंद हो गई । इसके पाद के बाळे, मैं आप लागों 
मगो जरूरत समकचा हूं इल लिये ओर विशेष कर इल लिये कि 
युद्ध का नाम खुब मेरी झुत्राए' फड्कनें ळणी हैं में आपका 
छेनापतित्व अहण करने को तैयार हुँ परन्तु एक शर्त पर ।? 

सब बोल उठे कया ? कया ?” नगेन्द्र ने कहा, “मुझे 
कसी निजी काम के लिये काठमान्डू जाना आवश्रक है, वझ. 
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मुझे पंद्रह दिन के लगभग लगेंगे। वहां से लोट कर में आप 
का सेनापतित्व रे सकता हूं ।” 

भयानक चार एक स्त्रर से बोळे, “हमे मंजूर है परन्तु 
युद्ध के लिये पहिले बहुत कुछ तैयारो करनी पड़ती है, अपनो 
सेना रसद ओर गोळा वारूद के डिपो बनाने पड़ते हैं, छोटे 
सेतापति ओर अफसर नियुक्त करते पड़ते हैं ओर छाघारणतया 
युद्ध का एक क्रम तैयार कर छेना पड़ता है। क्या आप 
यह कर के शर इम लोगों के सपुर्दं भिन्न मिन्न काम कर के 
मउ एक महीने की छुट्टी नहीं ळे सकते £? 

नगेन्द्रनरतिंह हँस पड़े पर फिए तुरंत ही गंमोर दो कर 
बोले, हां थह सब मैं कर सकता है । इसमे कोई विशेष समय 
की आवश्यकता नहीं, बढिक सच तो यह है कि में आज कई 
दिनो से यही सोच रहा था कि जब युद्ध आरंभ होगा तो 
किस किस तरह से क्या झ्या करना पड़ेगा और कैसी 
छडाई लड़नी होगी। यदि आप चाहे तो में अभी अपना 
इरादा आप पर जाहिर कर सकता हुँ !? 

भयानक चार की इच्छा ज्ञान नगेन्द्रनरसिह उठ खड़े 
हुए ओर पल आछमारी सरोल पक घड़ा सा नका निकाल 
लाए | नकशा दीवार पर एक तरफ टांग रिया गया और 
रोशानों कुछ तेज कर दी गई। नगेन्द्रनरसिह अपना युहूध 
का क्रम " सथानक चार » को सममन छरे ! 

ळेगभण घंटे सर के इसका में टश गया ओर इसके बाद 
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रब पुनः उस टेबुल पर छोट आए । नयेन्द्रनरासिह ने कहा, 
“मैने अपना विचार आप पर घगट कर दिया, अगर आप 
लोगों केरे यह स्वीकार हो तो इसके अनुसार काम कल ही 
से शुरू कर दिया जा सकता है ।” 

सथ बेल उठे, “हां यह हमें स्वीकार है इससे अच्छा 
युदृध क्रम हो हा नहीं सकता । अब आप इसी समय इम 
लोगो के सपुर्द काम कर दीजिये जिसमे कळ ही से काम 
आरी हो जाय |” 

“बहुत अच्छा” कह कर नरोन्द्रनरसिह ने कुछ देर के 
लिये आँखे बन्द की और तव पुनः कहना आरंभ किया। 
इस समय उनकी आचाज पहिछे से गंभीर हो गई थी और 
उससे एक विचित्र मजबूती आ गई थी । 

नरेन्द्र ० । मेरी इच्छा है कि इस युद्ध मे जहां तक कम 
खून खराबा हो उतना ही अच्छा है क्योकि इससे हमारे ही 
देश के मनुष्यों की अधिक संख्या मरेगी । युदूघ के दो बहुत 
बड़े असतन हैं--अपने केन्ट को मजबूत रखना ओर दुश्मन का 
नेतिक अधःपतन कर देना | इस युद्ध का केन्द्र यह किला 
ही रहेगा । इख समय यहां जो वेतार की तार का यन्त्र मौजूद 
है बह इस देश क्या सम ते एशिया की खबरें छेने और हेने के 
योग्य है, खुत्यु किरण का यह उत्पत्ति स्थन ही ठहरा और 
कम से कम स्वासोविक रक्षा यहां खूब है। यहां से दमारी 
पीठ भोर दोनो घगल सुरक्षित हैं या रहेंगी अगर हम वैपाळ 
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का प्रबंध रख सको--और मुझे विश्वाल है कि चह मैं रख 
सकू'गा-तो दुश्मन हमारे सिफे एक दिशा में रहेगा और उस 
पर हम बखूबी वार कर सकंगे। पहाड़ो स्यान और चारो 
दश्फ से ऊंचे पहाड़ी से घिरा होने से फोजं भी जल्दी और 
सफलतापूर्वक इस किले पर हमला नहीं कर सकतीं। अस्तु 
केन्द्र बनाने के लिये यही किला सब से उपयुक्त है । 
अब दूसरी चात रही दुश्मन का नेतिक अधःपतन । इसके 
लिये मैं यह लोचता हूं कि आपके पज्ञेन्ट था याप लोग स्यं 
पेसा प्रबंध करें कि जहां जहां दुश्मन की फौज रहने के अडे 
अर्थात्‌ कैम्टोनमेब्ड्ल हैं वहां वहां आप की भी फोज् रहे 
जो उनको इस पकार संत्रस्त रक्खे कि वे ल ते दूसरी जगद 
कहीं मदद को ही जा सके और न अपना ही लिर उठा सके 
ओर अव ऐसा करने का प्रबंध पूरा हो जाय तो सरकारी 
केन्द्रों पर इमला शुरू कर दिया ज्ञाय । 
दभारे केशच जी ने मेरी रोय से अपनी सूत्यु किरण के 
बड़े हो सुन्दर फळप्रद गोले चनाए हैं। यश्यपि वे बम की 
तरह ही हैं परन्तु उनमें उससे कहीं ज्यादा ताकत है। ये 
गोले जहां फूटें उसके दस गज के भीतर कोई भी चीज रहते 
नहीं पाती, उसका अस्तित्व ही रोप हो जाता हे । इस समय 
इस्तिहानन थोड़ से गेएछे मेंने वतवाए थे पर जाँच से चे बड़े ही 
अच्छे सिदूध हुए हैं अस्तु उनमें के बहुत से तैयार कर के 
दछ के दळ में बांद दिये जाय और वे ही युद ध के हमारे सुख्य 


इच्छ- ऋण जल १८६ 


शस होंगे। कर जब आप छोग उन्हें देखेंगे तो स्वयम्‌ जान 
ज्ञायंगे कि वे कैसे अच्छे अस्तर हैं। अवशय ही उनका रचित 
प्रयोश और अपने दूळ का उचित संचालन मेरी आंज्ञानुसार 
पक दस ठोक और फौजी कड़े कायदो छे साथ हो इसका 
प्रवन्ध आपको! रखना होगा । 

आप लोग चार आादमियों फे खपुदे में जार काम कर 
देना साहता हुँ नस्थर एक केशवजी का यहां रहना जरूरी है। 
नंबर दो के मैं इस किले के चारो तरफ सो सो मौछ का 
क्षेत्र सपुर्द कर देना चाहता हुँ । नंबर तीन के सपुद देश के 
उत्तरी समसूचा भांग और नंबर चार के जिसमे सारा दक्षिणी 
भाग रहेगा। अपने भातहत अफसर आप खोग स्वयम्‌ चुन 
दें । आप के कर्तव्य और मेरी आद्चाप किस प्रकार आप के 
पास पहुंचेंगी और केसे इन्हें पोळत करना होगा यह में कल 
आप लोगो को! चताऊ गा, आज सिर्फ एक चात और कह के 
मैं मीरिग समाए करना चाहता हू । 

आरत सरकार के भेजे हुए. जिस दल के नए भ्रष्ट करने 
का हाल आप लोग जान चुके हैं उसके सामानों में से दो 
चीजें बहुत ही काम की हमारे हाथ लगी हैं। एक ते एक 
घायुयान और दूसरा चेतार को तार लेने ओग भेजने का एक 
बहुत ही छोटा परंत बड़ा ही शक्तिशाली यं । ये दोनों ही 
चीजें मुझे प्रसिद्ध जेज्ञानिक पंडित ग्रोपालशंकर की कृति 
मालूम होती हैं जा दुनियां में अकेले आदमी हैं जिनसे में भी 
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भथ खाता हूँ । वायुयान की विशेषता यह है कि उसके चलने 
से आवाज विदकुल नहीं होती ।आप आनते ही हैं कि वायुयान 
का सब से भारी शत्र उसकी भयामक आवाज ही है- और 
उस वेतार के यंत्र की विशेषता यह है कि एक ही यंत्र भेजने 
शौर लेने दोनों का काम करता है और फक हजार मील तक 
की शाक्त रखता हुआ भी इतना छोटा है कि उसे दो घोड़े 
पर पूरे सामान सहित खुशी से लादा जा सकता है । एकर 
तारीफ उसकी यह झी है कि उससे काम लेने के छिसे 
बिजलो के चड़े यंत्री की आदशयकता नहीं है बलिक मासूली 
छुछ चेटरियो ही से दह बहुत ठीक काम कर सकता है। 
चैसे यैसे और उसी माडळ के वलिक उरूसे छोटे यंत्र तैयार 
करने के लिये केशव जी तैरार हैं और उनका कहना हे कि 
पक महीने के बाद वे दोनों ही चीजें वायुयान और बेतार 
का यंत्र, अवश्य ही परिमित संख्या में दे सकते हैं। इन दोहो 
चीजों की सहायता से ₹मे अपने युद्ध में जितनी सहायता 
मिल सकती है वह आप लोग खुद सोच सकते हैं। 
नरेन्ठमरस्हि की इस बात ने "भयानक सार” छो एक 
इम प्रसक्ष कर दिया और थे लोग डः के बारे मे तश्ह तरह 
के सुवास करने छरो। नगेन्द्रनरसह से और उनसे लगभग 
पक घंटे तक छीर बात होतो रहीं जिनमें और सी बहुत कुछ 
-तय हुआ और तथ मीटिंग यखोस्त हुई । 
ॐ क ई kd 
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जिस समय ये लॉग उस कमरे के बाहर आ रहे थे उप 
खभप एक मैले और फटे कपड़ों वाला लांबे कद का कालो 
चहाडी उल कमरे की छत से उदर कर एक संण्फ जा रहा 
था | रात के तीन बज गये थे ओर चारो तरफ की निस्तब्यता 
पूण शान्ति और विलो रात की सरदो ने पदरेदारी को भी 
आखे कपकानी शुरू कर दो थीं जिछलते उल पहाड़ी को 
अपने ठिकाने पहुँच जाने मे कुछ भो तरद॒दुद न हुआ और 
बह बेरोक दिक आपनी जगह पहुँच कर खेड गया। दो ही 
मिनट के बाद उको नाक इल तरह यज्ते लगी मानों बह 
कई रात का जाया हुआ हो । 


के 

दूसरे दिन खुबह ही के उल्ल जमीरेज किले में कुछ 
बिचित्र घकार की जागुति दिखाई पड़ने लगी । लिपाही 
ओर अफर इधर उधर घूमने ओर मोरचे कायम करने रूपे 
ओर इच्जीनियर छोय चारो तरक दूर दूर तरू घूम घूम कर 
जहां जहां से इज किले पर हमछा हो सकता था अथवा 
जहां जडं से उख जंगली सेडान में आने का राख्ता बनाया 
चा सकता था उन जगहों के! चारू से उड़ा कर दूसरी 
तकींदी से मज़बूत करवे को फिक करने झगे । यो तो वैसे दी 
वह स्थान बड़ा ही छुरक्षित था दूखरे जहां जहां कमजोरी की 
संभावना थो वहां मजपूती करने को पूरो चेटा होते लगो । 
किले के बीच में एक छोटा मैदान पेड़ पौधों से साफ किता 
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जामे लयः भौर अन्दाज से मालूम पड़ा कि यह उस वायुयान 
के उतरने चढ़ने के लिये चनाया जा रहा है। उली जगह 
एक तरफ ऊंचे पेड़ा की फुरघुर के अन्दर वह चायुवाव भी 
खड़ा दिखाई पड़ने से यह संदेह और भी पुष्ट हेता था। 

इन सब इन्तजामों ओर सरदददों में पड़े हुए नगेन्द्र 
नरसिंह और उल भयानक चार का यह सकचा दिन दौड 
शूप में ही दीद गया ओर शाम का जब करीव सभी बातों का 
घिलसिला दुरुस्त ही शया ता सवानक् चार में से तीन तो 
अरेन्द्रनरसिह से आखिरी हुक्म छे कर घहां से चळे गपे, 
ळर चौथे अर्थात्‌ केशव जो अपने मशीन रूम मे जले गये | 
डस समय नगेन्द्र्रसिह को इतनी मोहलत मिडी कि अपने 
कमरे मे ज्ञा कर थोड़ी देर विश्राय कर खक्के | उछी समय 
उन्हें उस पहाड़ी की भी याद आई ओर उन्होंने उसे तल 
किया । 

थोड़ी ही देर बाद बह पहाड़ी उनके सामने लाया गया । 
अब इसका चुखार छूट गया था और दर्द में भी बहुत कुछ 
कमी हो गई थी फिर भी वह बड़ा ही डुबल और घबड़ाया 
हुआ सा माळूस होता था। जो लोग बसे छाये थे उन्हीं की 
जुबानी माळूम हुआ कि बह अपने घर जाने के छिये घबड़ा 
रहा है बहिक उठ उठ कर भागता है ओर बड़ी घुरिकछ से 
घर पकड़ कर ये रोग उसे रोफे हुए हैं। नगेन्द्र ने यह सुन 
सिर दिखाया ओर इशारे ले लिपाहियो को वहां से चछे जारे 
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के कहा ! जब निराला हो गया वा चे उस पहाड़ी से बाते 
करने लगे। 
दो सीन दिन तक वहां रहने और सिपाहियों के लगातार 
उससे कुछ न कुछ यात करते हो गहने के कारण चह जंगली 
अब कुछ झुछ बातें करने के लायक हो गया था।फिर भी 
अह इतना बड़ा उजडू ओर बेवकूफ था [क बहुत देश तक माधा 
यच्छी करते के वाद डखकी एक बात ससम में आती थी । जो 
कुछ टूदे फूटे शब्दों में और बड़ी खींचातानो के बाद नरगेन्द्र- 
सिंड को मालूम हो सका उसका सारांश यही था कि वह काउ 
आण्ड होता हुआ अपने देश को जा रहा था जब काठमान्टू मे 
थक दिन एक औरत ने उसे वह चीठी और एक अशा दे कर 
इस किले का पता बताया | और कहा कि अगर यह चीठो 
बर्हा के अफसर को देकर इसका अधाब ला सको तो दो 
अशी रीर इनाम में मिलेगी | इन्हीं ।अशफियो की लालच 
में बह अपने देश जाता छोड़ अंगल पहाड़ छानता गिरता 
पड़ता बहां तक पहुँचा) रास्ते में बह एक जगह गार में गिर 
कर बहुत चुरीला भी हो गया था यारे किसी तश्ह जीता 
ज्ञागता पहुँच गया | अगर बह चीठी आप की ही हो तो आप 
इसका जवाब मजे वै दे ताकि में दो अशफीं और पा जाऊं 
और अपार आप की न हो तो बह चीडी दी वापस कर दें । 
बड़ी माथापच्ची के बाद उस येवकूफ की चातो से ऊपर 
कहा हुआ मतलब नगोन्ट्रनर्रसह निकाळ अके, मरार इससे 
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उनका काम बखूबी बन गया ! उन्होंने उसी समय उस चीडी 
के जवाब में एक चीटी लिखी और उसे लिफाफे में बंद दर 
मुहर करने के बाद उसे उस पद्दाड़ो को देसे हुए योळे, “यह 
चंडी का अचाब है इसे उसी को दे देना जिसने तुम्हे यह चीठ 
दी थी ओर यह लो इसका इनाम !” कह कर उच्होने चार 
अशफो उस जंगली के हाथ पर रख दी । 

चार अशर्फी पाते ही वह जंगली खुशी के मारे नाचने लग 
राय!। अपनी विदित भाषा में न जाने कवा कहते (हुए उसने 
सरोन्द्सरसिह को कई दुर्जन सलाम ८जञा दिये ओर उनके परी 
की धूल माथे से लगाई । इसके बाद चह जाने को तैर हुआ 
और शायद उसी समय रात के घक्त और राश्ते की भीषणता 
का कुछ भी खयाल न कर के वह जल पइता सगर नरेच्द्र- 
नरसिंह ने उसे समफाया कि रास्ता बहुत खतरनाक है और 
आज खिपाहियौ का पहरा दूर २ तक पड़ रहा है जो जरा भी शक 
होते ही उसे गोली मार देंगे। अस्तु वह खुबह अपनी मुहिम पर 
रवाना हो! नगेन्द्र की बात से वह देहाती खुश नहीं हुआ फिर 
भी उसने उनका कहा मान लिया । नरेन्द्र ने उसी समय एक 
सिपाही बुछा कर उसके सपुदे जंगली को कर दिया और कह 
दया कि कल खूब सवेरे ही इसे खुद साथ के कर अपनी हद 
के बाहर कर देना देखना कोई इसके जाने में छेड़ छाड़ न करे 
ओऔर।न कोई रात को किसी तरह इसे तंग करे । 

सुबह होने में कुछ ही देर थी, नोन्द्रनरसिह अपने कमरे 
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के! कहा ! जब निराला हो गया ते! वे उस पहाड़ी से बाते 
करने रूगे । 
दी तीन दिन तक वहाँ रहने और सिपाहियो के लगातार 
"उससे कुछ न कुछ बात करते हो रहने के कारण बह जंगली 
अच कुछ कुछ बातें करने के लायक हो गया था! फिर भी 
वह इतना बड़ा उज और बेवकूफ था एक्क बहुत देर तक साथा 
पच्ची करने के बाद उसकी एक बात समम में आती थी ! जो 
कुछ टूटे फूटे शब्दों में और यड़ी खींचातानी के बाद नरेन्द्रः 
सिंह को मालूम हो सका उसका सारांश यही था कि चह काठ 
भान्टु होता हुआ अपने देशा को जा रहा था जब काठमान्डू में 
यक दिन एक औरत से उसे वह चीठी और एक भशाप्ी दे कर 
इस किले का पता बताया । और कहा कि आयर यह चीठो 
बहां के अझसर को देकर इसका जवाब ला सको तोदो 
अशी ओर इनाम ये मिलेंगी । इन्हीं ;अशफियों की लाच 
मे बह अपने देश जाता छोड़ जंगल पहाड़ छानता शिरता 
पड़ता बहां तक पहुँचा। रास्ते में चह एक अगह गार में गिर 
कर बहुत चुटीला भी हो गया था यारे किली तरह जीता 
ज्ञागता पहुँच गया | अगर बह चीठी आप की ही दो तो आप 
इसका जवाब मुझे दे दे ताकि में दो अशर्फी और पा जाऊं 
और अगर आप की न हो तो बह सीटी ही वापस कर दें । 
बड़ी माथापश्ची के बाद उस बेवकूफ की बातों से ऊपर 
कहा हुआ मतरुच नगेम्द्रनरसिहद निकाल सके, मगर इससे 
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उनका काम बखूबी बन गया ! उन्होंने उसी समय उस खीडी 
के जवाब में एक चोटी लिखी और उसे लिफाफे मैं बंद कर 
सुदर करने के चाद उसे उस पद्दाड़ी को देते हुए बोले, “यह 
चं.ठी का जवाब है इसे उसी को दे देवा जिसने तुम्हे मह चीठ 
दी थी और यह खो इसका इनाम !” कह कर उन्होने जार 
अशफों उस जंगली के हाथ पर रख दी । 

चार अशर्फी पाते ही बह जंगली खुशी के मारे नाचने लग 
गया!। अपनी विदि भाषा से न जाने कया कहते (हुए उसने 
नगेन्द्रनरालिह को कई दर्जन सलाम बजा दिये और उनके पर्स 
की चूल माथे से लगाई । इसके बाद बट जाने को तैयार छुआ 
और शापद उसी समय रात के चकत और रास्ते की भोषणता 
का कुछ भी खयाल न कर के चह उछल पड़ता भरगर नरेच्द् 
नरसिंह ने उसे सम्रफाया कि रास्ता बहुत खतरनाक है और 
आज सिपाहियों का पहरा दूर २ तक पड़ रहा हैजोऊरा सी शक 
होते ही उसे गोली मार देंगे । अर्ठु वह खुबह अपनी मुद्दिम पर 
रवाना हो । नगेन्द्र की चात से बह देहाती खुश नहीं हुआ फिर 
भी उसने उनका कहा सान लिया । नणेन्ट्र ने उसी समय पक 
सिपाही बुळा कर उसके सणुदं जंगली को कर दिया ओर कह 
ह्या कि कल खूब सवेरे ही इसे खुद खाथ के कर अपनी इद) 
के बाहर कर देना देखना कोई इसके जाने में छेड़ छाड़ न करे 
ओरान कोई रात को किसी तरह इसे तंग करे | 

सुबह होने में कुछ ही देर थी, नो्ट्रनरसिह अपने कमरे 
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में पलंग पर सोए कोई खुन्दर स्वप्न देख रहे थे क्योंकि उनके 
होठों पर इली थी) यकायक किसी मे उन्हें जोर जोर से माके 
दे दे कर जमाना शुरू दिया । वे चौंक कर उठ बेडे और आंखें 
मळते हुए बोले, “कौन है ! हैं केशव जो ! ! आप इतनी सुबह 
यहाँ कदा £? 

केशब जी बोले, “उडिये, बड़ा गजब हो गया '! रात के 
कोई मेरे आश्वेट छाफिख में घुस कर बहुत से कागज पत्र 
झुत्युदिरण संवध्यी मेरे आविष्कार के सब नोट, उसके 
बनाने बाळे यंत्र का छोटा माडेछ और बहुत सी और चीज़ें 
निकाल से गया !! 

नगेच्द्रनर्शलह केशच जी की बात खुन एक दम उछुल पड़े 
शौर बेळे, “ हैं, आपके आफिस में ओर चारो | उश जमीदेाज 
और इतनी मज़बूत और खुरक्तित जगह मे चोरी !!” केशव जी 
वोछे “जी हा, वहीं चारो ! किसी बड़े जिगरे वाले चोर का 
यह काम मालूम होता है |” 

नगेन्द्र खिड़की खोल कर जार से एक सीटी बज्ञाते हुए 
बोले, “सोरी हुई किख तरह ? आपका मशीन रूम जमीन से 
कई खो फीड नीचे है, और बहा जाने केर एस्तो से कई लोहे के 
दर्चाजे हैं जा सब भीतर से बंद होते हैं कया हमारे ही किल्ली 
आदमी का यह काम हे?” 

कशाच ०। नहीं हमारे तो सब आदमी अब तक बेहोश पड़े 
हुए हैं। योर,चाहे घह कोई भीहो,बड़ा चालाक ओर जीवट को 
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आदमी मालूम होता है । बह उस बड़े पेरिस्कोप ( दूर की चीज़ 
देखने घाळे शीशे ) की राह भीतर छुखा | जो मैंने हाल ही में 
खड़ा किया है | आपको मालुम ही होय? कि उसके ट्यूब की 
सच से तंग जगह की मोटाई भी अढाई फिट है। उसके सब शीशे 
टूर कर नीचे गिरे हुए हैं इससे में यह शमान करता हूं कि 
चोर उच्ची रास्ते आया और उसी रास्ते सब चीजें ले कर 
निकल गया । साथ ही साथ कुछ ऐसी सी कारवाई कर गया 
जिससे वहां के सब आदमी और पहरेदार भी बेहोश हो गये । 
नपेच्दनरसिह की सोडी के साथ ही किले भर में चारो 
सैकड़ों आदमी दिखाई पड़ने छगे। कई सिपाही इस कमरे में 
भी आ गये जिन्दे देख नगेन्द्र ने कहा, “के!ई आदमी केशवजी के 
कमरे में से कई जरूरी चीजें ले कर भागा है, चारों तरफ के 
पहरेदारों का खबर कर दे! कि कोई भी आदमी किले के बाहर 
न जाने पावे, दर पर भी अगर कोई आदमी आता दिखाई 
पड़े तो उसे फौरन गिरकार कर लो और दस दस आदि्मियों 
की चार दुकड़ी चारों तरफ पता छगाने को मजो कि वह चोर 
किधर गया । 
देखते देखते ळोग चारो तरफ फैल गये । नगेन्द्र ने केशव 
ज्ञी से कहा, “आप जा कर उल. हाई जहाज को ठोक करे 
जे! गेपालशंकर के लश्कर में से पाथा गवा है। उसमें पूरा 
पेट्रोल भरिये और कुछ “मृत्यु किरण”के बम भी रख दीजिये; 
› उस पर चढ़ कर इम दाम जब्दी ही चोर का पतो छया 
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सकेंगे । चह अभी बहुत दूर नहीं गया होगा ४” 
केशव जी चेले, “उसपै सब सामान तैयार है, मैंने आज 
यदम्‌ उसमे उड़ने का विचार किया था ओर कल ही उसे 
सब तरह से आंचा ओर दुरुस्त कर डाला था।2 नगेन्द्र यह 
झुल उभ का हाथ पकड़ कर तेजी के साथ कमरे के बाहर 
निरुलते हुए बोळे, तब सलिये,अभी उस पर हमळोय चळे । ? 
ख ही मिनट में ये दोनों डल जग्रह पहुंच गये जहां चह 
बाशुप्रान रखा! गया था, मगर यह देख दोनों ही पैर के नीचे 
की मिट्टो खलक गई कि वह चायुवान घहां नहीं है ओर उसके 
दोनो पहरेदार बेहोश पड़े हुए हैं! यह देख नगेन्द्रनरािह 
के लिर में चक्कर आ गया और दह अपना सिर थाम कर उसी 
जगह वेठ यसे । 
कुछ देर चाद यकायक उन्हें कुछ याद आया और चे उठ 
कर रूपकते हुए उस जगह पहुंचे जहां बह पहाड़ी जंगली 
रका गया था। आस पास के लोगों से उन्होंने पूछा, “वह 
पद्ठाड़ी कहाँ गया ?” छोगां ने अवाब दिया,“हम लोग खुद ही 
बहुत देर से उसे ढूठ़ रहे हैं कि आपके हुक्म फे मुताबिक 
उसे किले के बाहर पहुंचा द सगर उसका कहीं पता ही नही 
लगता हे । खिल बिछोने पर बह खोया था चह खाली पड़ा है, 
फेखल यह चीठी उस जगह मिली है!” 
नगेन्ट्र मे कापते हाथों खे बह लिफाफा खोला ओर भीलर 
की खोटी निकाल कर पढ़ी यह छिखा हुआ:-- 
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“वरोन्द्रनरलिह [” 

जिसने एक वार पहिले लुम्दे परास्त किया था बह फिर 
लुम्हारी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ है! होशियार दो आभो 
आ भएनी कुशळ चाहते हो ते। यह सब घकन्ध छोड अपने 
देश के चरे जाओ । अपने दोस्त उस भवानक चारकोभी 
समका दो कि सरकार के विषङ्ग हवियार उठाना हंसी खेळ 
नहीं है। अब भी वे समस्दळ जां ओर फञूल फां खून खराव 
न करे' तो में बचन देता हुँ कि उवका पिछला सच कसूर 
माफ कर दिया जायगा नहीं ते वे कहां के सोन रहते गोर 
उनकी लाश का सी पता न ग्हेपा। बल खबरदार [!'' 

तुम्हें होशियार करने घाला 
शो० शुं० 

ठी पहु कर नरेन्ट्रनरालइ ने शुह्से से दांत पीछा ओर 
चद चीठो केशव जो की तरफ घढ़ाते हुए शुध्ले से भरे स्वर 
में कहा, “अफले।ल मेश जानी दुश्मन ओर मेरे हो किछे में 
उरा कर अछूता निकल जाय | खैर फाई हज नहीं,समक छू गा ! 
चट्ट बन का गीदड़ आयशा क्रिघर :!” 

इसी समय दौड़ते हुए दे! आदमी उस जगह जा पहुंचे । 
भरेन्दनरसिह्द ओर केशव जी ने पद्चिचांना कि ये उन्तके मातहत 
इन्जीनियर थे! इन्दीने घब्डाइट से भगे हुए स्वर में कहा, 
,सुत्युकिरण” के चम बनाने के लिये ज नई मशीन वनाई गई 
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थी उसे न जाने किसने इस तरह तोड़ दिया है कि वह बिल्कुल 
बैकार हो गई है ओर घह नया पाया गया बेतार की लाश का 
यंत्र भी जिसकी नकरू का एक दूसरा तैयार करने का हुक्म 
हुआ था टूटा फूटा पड़ा हे ।” 

नगेस्ट्र ने केशव जी की तरफ देखा ओर केशव जी ने 
नगेन्द्र की तरफ ! दोनी के चेहरो' पर निराशा की कालिमा 
दौड़ गई थी । 





“दाँव पेच ” 
{ १} 


अपने आलीशान बंगले की लेबोरेटरी से पंडित गोवाल- 
शंकर एक टेवुक के सामने खड़े हैं जिस पर किसी मशीन का 
एक छोटा सा माडेळ समा छुआ हे जिसके पचासों कर 
पुज ओर पढ़िये बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। मशीन के बाई 
तरफ दो काले रंग के डंडे छगे हुप हैं ज्ञितके सिरो पर दो 
गोळे हैं जो एक दूसरे से लगमंग तीन इञ्च के फासले पर 
हैँ । इन दोनों गोलो के बीच में बिज्ञळी की अविराम घाश बह 
रही है ओश रह रह कर चट चट पट पट शहर के साथ बिजली 
की किरणो दोनों गोलों के बीच में चम्रक उठती हैं पर 
आश्चर्य की बात हैं कि इन किरणों का रंश लाल या छुफेद 
तही है बल्कि हरा हे । गोपाळशंकर चड़े गोर से इन डंडा पर 
झुके हुए डन बिजली को लपरो को देख रहे हैं और साथ ही 
साथ कुछ सोचते भी जा रहे हैं | 

इसी समय उनके नोकर ने कमरे का दुर्दाज्ा खटखटाया 
सैर उनकी आक्षा पा भीतर आया | उसके हाथ में दो विजि" 
दि काड थे जिन्हे इसने पंडित जी के सामने बढ़ा दिया। बिचा 
इन्हें हाथ खगाए ही योपालशंकर मे दूर से उन पर के सामों 


डा 


रक्त मण्डल १३८ 


को पढ़ा | एक पर लिखा था--“मैकडोनदंड सलाई” दूसरे 
पर लिखा थधा--'वाहिद अली ख” 

चाहिद्‌अरी खाँ इस प्रान्त के खूफिया विभाग के सब से 
बड़े अफसर थे और इधर थोड़े दिनों से गोपालशेंकर खे इन 
की गहरी जॉन पहिचान हो गई थी । दूसरे मद्दाशाय इनसे बहुत 
बड़े और ऊंचे दर्ज के थे अर्थात्‌ स्वयम्‌ इस प्रान्त के गवर्नर 
सर घूहस मैकडोनल्ड स्लाई फणू सन थे । जघ ये गुप्त रूप से 
अकेले कहीं जाते थे और अपना खसरकारीपन दूर रखना चाहते 
थे तो केवळ मैकडोनठ्ड सहाई के नाम से अपना परिचय देते 
थे और इस डात को गोपालशंकर अच्छी तरह जानते थे । 

यकायक खाट साहब के इस प्रकार आने ने गोंपालशंकऋर 
का कुछ ताउज्लब मे डाल दिया परंतु उन्होंने नोकर से कहा, 
“दोन साहथो को यहीं ले आओ ।” नोकर ने “जो हुक्म” कह 
कर एक तरफ से दो कुरसियें छा कर भोपालशंकर के पाल 
रख दीं और बाहर चला राया । थोडी ही देर बाद दोनो आद्‌- 
म्रियों ने कमरे में प्रवेश किया | यापाळशंकर मे आदर के साथ 
दनी से हाथ मिठाया और मिजाजपुर्सी की, इसके घाद लाइ 
साहब एक कुर्सी पर बेठ गये मगर वाहिद गलो खां खड़ो ही 
रहे | छाट साहब के आप्रह से पंडित पोापाळर्शंकर दूसरी 
कुर्सी पर येड गये | सभौ में अंगरेजी में बातचीत होने लगी । 

गेपाल० | आपके इस तरह आने से में बड़ा कृतज्ञ हुआ 
मगर साथ ही आश्‍चर्य कर रहा हैं कि आपके स्वयम्‌ कष्टे 
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करने की क्या जरूरत पड़ी । आपकी आक्षा पाते ही में स्वयम्‌ 
तेवा में हाजिर हो आता। 

लाट सा०। आपने नेपाल के सफर और घहाँ से चप 
आने का कुल हाळ लिख कर जा खलीता भेजा था बद मुझे 
देछ्ी मे मिल? जहां इसी “भयानक चार” ळे संबंध मे कुछु चाल 
इरने के वड़े छार ने मुझे बुलाया था! उस खलीते में आपने 
इनकी "'शुत्यु किरण” के बारे मे जो हाळ लिखा थाउसे 
हु मैं एक दूस घबड़ा गया ! अगर आपका कहना सही है तो 
गुनिया का सबसे भवानक हथियार उन लोगो के कब्जे में 
म्रा गया है जिसका मुकाबला हमारा विज्ञान किसी प्रकार भी 
उहीँ कर ख रता और जिसकी मदद से वे लोग जो चाहें कर 
उकते हैं । मेंने यह हाल बड़े लाट से सुनाया जिसे खुन उन्हें 
मी बहुत अंदेशा हुआ और उन्होंने इसके बारे में पूरा हाल 
त्ञानना चाहा । यहिले तो आपको बुलाने के लिये अपमे 
राइवेट सेके टरी को वे भेजना खाइते थे फिर यह सोच कर 
रुक गये कि आपने अपने पत्र के अंतिम अंश मे लिखा था कि 
हैं उस मशीन का एक छोटा माडल और वतसंचंची अन्य 
कागज भी लेता आया है जिनकी सहायता से में स्वयश जांच 
कर देखना चाहता हूँ कि “मृत्यु किरण” चास्तथ से क्या बला 
है। चह मशीन अपनी लेबोरेटरी में में खड़ा कर रहा हूँ और 
उसकी अच्छी तरह जांच करने के वाद ही में स्वयम्‌ किसी 
हों ग्रिलने का समय पाऊंगा ।? इन शब्दों ने उन्हें रोक दिया 


जल 
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को पढ़ा । एक एर लिखा था--“मैकडोनल्ड सलाई? दूसरे 
चर लिखा था-- घाहिद अली खा” । 

चाहिद्अली खाँ इस मन्त के खूफिया बिभाग के सब से 
बड़े अफसर थे ओर इधर थोड़े दिनो से गोपालर्शकर से इन 
की गहरी आांन पहिचान हो गई थी । दूसरे महाशय इनसे बहुत 
बड़े और ये दर्ज के थे अर्थात्‌ स्वयम्‌ इस प्रान्त के गवक्षर 
सर ब्रह मेकडोनल्ड स्लाई फू सन थे । जव ये शुष्त रूप से 
अकेले कहीं जाते थे ओर अपना सरकारीषन दूर रखना चाहते 
थे तो केवल मेकडोनल्ड सलाई के नाम से अपना परिच्चए देते 
थे और इस दात को गोपालशंकर अच्छी तरह जानते थे | 

यायक लार साहब के इस प्रकार आने ने गोपालशंकर 
के कुछु ताउज्जुब में डाल दिया परंतु उन्होंने नोकर से कहा, 
“दनि साहइबो को यहीं हे आओ !” नोकर ने “ओ हुक्म” कह 
कर एक तरफ से दो कुरलिये ला कर गोपालशंकर के पाल 
गख दो ओर बाहर चळा गया । थोड़ी ही देर बाद दोनी आद- 
प्रियी ने कमरे में ्रवेश कियो । योापाळशांकर ने आदर के साथ 
दनो से हाथ शिखाया और मिजाजपुर्सो की, इसके घाद छाट 
ज्गहच एक कुर्सी पर बेठ गये मगर वाहिदगलो खां खड़ ही 
रहे। छाट शाइन के आग्रह से पंडित गेपालशंकर दूसरी 
कुर्सी पर बेठ गये । सभो मे अंगरेजी मे बातचीत होने लगी । 

गेपालण | आपके इस तरह आने से में बड़ा कतल हुआ 
मगर साथ ही आश्‍चर्य कर रहा हूं कि आपके स्वयसू कटे 


१६६ दांव पेच 
करते की क्या जरूरन पड़ी | आपको आज्ञा पाते ही में स्वयम्‌ 
सेवा में हाजिर हा जाता । 

लाठ सा० | आपने नैयाळ के सफर और वहां से वायस 
आने का कुल हाळ लिख कर जे! खळीता भेजा था बह मुके 
दिल्ली में मिळा जहां इसी “भयानक चार” ने संदंध में कुछ बात 
कर्ने के बड़े लाटने मुझे बुलाया था। उस खलीते में आपले 
उनकी “मुत्यु किरण” के घारे में जो दाल लिखा था उल्ले 
पढ़ मैं एक दम धबड़ा गया । अगर आपका कहना सही है तो 
दुनियां का सबसे भयानक हथियार उन्त छोगों के कब्जे में 

आ गया है जिसका मुकाबला हमारा विज्ञान किसी प्रकार मी 
नहीं कर स सता शर जि एकी मदद से वे लोग जो चाह करु 
सकते हैं । मेने यह हाल बड़े लाट से छुनाथा जिसे खुन उम्हे 
भी बहुत अंदेशो हुआ और उन्होंने इसके बारे में पूरा हाछ 
जानना चाहा ! पहिले तो आपको बुलाने के लिये अपने 
जाइवेट सेको टरी को वे भेजना चाहते थे फिर यह सोच कर 
रुक भये कि आपने अपने पत्र के अंतिम अंश में लिखा था कि 
“फ उस मशीन का एक छोटा माडल और तससंबंधी अन्य 
कागज सी लेता आया है जिनकी सहायता से में सवयस जांच 
कर देखना चाहता हुँ कि “अस्थु किरण” चास्तच मे भया बला 
हे । बह मशीन अपनी लेबोरेटरी में में खड़ा कर रहा है और 
उसकी आच्छी तरह जाँच करने के वाद ही में स्वयम्‌ किसी 
से मिलने का खसय पाऊंगा ४? इन शब्दों ने उन्हें रोक दिया 
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और उन्होंने मुझसे कहा कि येहतर होगा कि आंगरे जाने प 
मुम पंडित जी से मिलो ओर सब चातो का ठोक ठीक दाल 
लुझे छिखो । यहाँ छोटने के समय से ही में बह सशीन देखने 
को व्याकुल हो गया ओर आखिर कोतृ इछ ने वहां तकु द वाया 
किखां साहब को साथ ले कर मुझे ख़ुद ही आज्ञ आना पड़ा | 

गोपांल० । आपके आने ले में बड़ा ही अशुग्हीत हुआ । 
अगर घहिे से पता लगता तो हें आपकी आगवानों का/ 
उसित प्रबन्ध कर रखता और इस दरह वे सरो सामोन 
आपको -.. .«« 

लाट सा० ।( हंस कर) पंडितजी ! आप शायद यह बात 
भूळ गये कि आप प्रान्त के लाट से बाते महीं कर रहे 
हैं घटिक एक मामूली अंगरेज मैकडोनरुड स्खाई खे बाते कर 
शे हैं. जो आपकी अद्भुन प्रतिमा का हाल खुन भाप से मिछने 
आया है। 

गोपालशंकर ने भी यहाझुन हं दिपा ओर सअ कहा, 
“अच्छी बात हे परन्तु इस समप हम दोनो ही का समय बड़ा 
बहुसुल्य है अस्तु में सीचा मतलब पर आ जआाता हूं। यहद 
देखिये इस टेखुल बाकी मशोन को, यही बह माडेल है जो में 
सपानक्त चार के किछे से लाया हैं! कितनी छोटी चीज़ है 
ओर पक दम खिलोना मालूम होती है सगर इसको भयानक 
ताकत को देख कर में भी डर गया है । यह देखिये घसवेस्टस 
की यट एक रस्सी है, आप जानते ही हमे कि यह पदाथ तेजे 


हि 
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से तेज आंच में भी नहीं जलता मगर इस शुत्यु किरण में पड़ले 
ही देखिये उसकी कया दका होती है?” 
छत के साथ दक रचर और रेशम से बनी रस्सी टंगी हुई 
थी जो उच डंडा फे ठीक ऊपर थी जिसमे से झत्यु किरण क 
सयानक खपठे निकला रही थीं । गेपालशंकर ने इस रस्क्ी से 
बाँध कर बह एसवेस्टस की रस्सी खटका दी जा टीक उन 
देनो गेलों के बीच मे लकने ठगी | गेल के चोच की हरीं 
किरणों ने उसे रपेट लिया और दूसरे ही क्षण में चक्ष एक 
मामूली रश्सी की तरह अल उठी, केचछ उसमे से कवट किरी 
तरह की निकलती न थी! बात की बात में उसका बह अंश 
जो सूत्यु किरण मे पड़ा जल कर राख हो गया ।” 
खन लोग साउत करने छगे । गोपालशंकर ने कदा, “इन 
जीसे पड़ी २ खें से पता लेशो कि करीब करीब संसार की 
सभी चीजें इस किएण में पड़ कर भस्म हो जाती हैं! मैंने 
छोहा, बालु, अबरफ. आदि सभी पर इश्च का रयोग किया और 
सभी भस्म हो गये । न जानें इन किरणा में कितनी शक्ति है ! ” 
लाठ साहब ने कहा,“सचसुच यद्ड भयानक चीज है, अभी 
चक इतनी शर्म आंच मैंने कहीं देखी नथी जो यप6चेस्टल को 
जला दे पर इन सूत्यु किरशेर ने बह भी कर दिया । सगर यह 
बात मेरी समफ में नहीं आती कि इन किरणों से युद्ध का 
काम कैसे लिया झा सकता है १? 
शेपाल० | मशीन के रथ जो कागज में लाया हूँ उनसे 
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मालूम होता हे किइ नके तीन भाग हैं, अमाग्व वश में सिर्फ पहिले 
साग का ही माडल सा छरा | यह अश केवल सरयु किरणा 
के पैदा करता है, दुखरी मंशोन ( जैसा कि का पज्ञों से प्रगट 
होवा है) उन्हे इकट्ठा कर के किती विशेष प्रकार के बश्तनों 
में संग्रह करती है ओर ठीखरी मशीन इन किरणों को इच्छा- 
युखार जहाँ पर जिल परिमाण मे जादे भेजवी है । बहो काम 
सब से अयानक है । उल से एक ही जगह बैठ कर खेकड़ें 
कोल की चीजे छार खार की जा सकती हैं। 

लाउ० । और इन्हीं किरणे हो उन छोगों ने बम मी बनाए 
हैं? देखिये मोरलेड घाली दुकड़ी को थोड़े से चमी ने कैसो 
चर्दशा कर दी ! 

गोपाल० । जो हाँ, और वैसे चेते कितने हो बम तेपार ऋर 
के सुल्क के दूर दूर के हिस्से! में भेजे आ चुके हैं जिनकी याद 
कर कर के मेरा कळेजा दहलता है क्योकि दुनिया की कोई 
भी शक्ति उन्‍हें रोक मही सकती । 

ळाट०। (चौंक कर ) चेले चेसे बम तमाम मुल्क में मेळे 
जा चुके हैं !! आप ठीक आनते हैं ? 

शोपाल० | हा, में बहुत अच्छो तरह जानदा हुँ । 

छाट० ! सब तो इस किळे और इन यंत्रों का जहां तक 
अठ्दी हो नामोनिशान मिटा देना चादिये। देर होने से न 
जाने वे सब क्या कर शुजरेगे !! 

गोपाळच्। (हंस कर) कया आप इसको मासूली बात 
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सममभते हैं ! अगर में गछती नहीं कर रहा हूं तो इल समय 
उस किले के चारो तरफ सौ सो कोल तक उसका एकद्त्र 
साम्राज्य है जिसके अन्दर वे जो योहे कर सकते हैं! पक 
परिन्दे की भी माळ नहो गि चिना उनकी सरजो के वहाँ परं 
मार सके | क्या आप भूल गये कि बमारा छश्कर किले से 
कम से कम तीस पेंतीस मील दूर था जब बह नागा कर दिया 
गया | चहा उन लोगों ने जो यंत्र खड़े किये हैं वे इल माडेछ 
से सैकड़ों शुना बड़े और भयानक हैं और उनका झुकाबदा 
दुनिया की कोई सी ताकत नहीं कर सकती, वे अगर चाहे तो 
पहाड़ी के उकड़े उड़ा सकते हैं ९ 

लाट० । कपा हम आध्मान से बम शिरा कर उप जगह को 
बर्बाद नहीं कर सकते ! 

मोपाछ० | हरसिज नहीं ! एक तो जिस जगह उन्होंने इन 
मशीनों को खड़ा किया है वह जमीन की सतह खे पांच सौ 
कोड से भी नीचे है और भापके बड़े से बड़े दम ही उतने नीचे 
कुछ नुकलान पहुँचा नहीं सकते, दूसरे आपके बड़े से बड़े 
हवाई जहाज को भो यह ताव नहीं है कि उनके किले के ऊपर 
से बिला उनकी सर्जी के उड़ जा सके! सत्यु किरण को एक 
इसकी सी छपठ हवाई जहाज को मय उड़ाकों केइस तरह जला 
सकती हे कि जमीन पर गिरने के लिये भी कुछ न बच जायथा ! 

छाट० | यद तो आप विचित्र चात कह रहे हैं । कया आप 
का मतलब है कि ये थोड़े से शेतान इतने मजबूत हो गये हैं कि 
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विदिश गवनमेन्ट इनका कुछ विगाड नहीं सकती ? 

झाए साहेब के चहरे पर व्याकुछता और क्रोध के साथ 
अधिएकस भी झलक सार रहा था जझ्िलसे उनके दिल के भाव 
का पता लगता था! चास्तव मे यह अन्नुसान करना भी कि थोड़े 
से आदस्ियो का एक दरू अपने सामने सरकार की घूरी 
ताकत को बेकार कर देगा सेभव मालूम होता था पर यदुर 
वैज्ञानिक ओर दूरदर्शों गापालशंफर “मत्युकिरणों” की शक्ति 
जान गये थे और सभभ गये थे कि उसका मुकाबछा ऋरना 
हंसी खेछ नहीं है | अस्तु छाट स्याह की बात के जवाब में 
उन्होंने शान्ति और गंभीरता के साथ सिफ इतना ही कहा, 
“बैशक ! ब्रिटिश सरकार का सेनावल उन्हें परालित नहीं कर 
सकता !!” 

(२) 

कुछ देर तक सन्नाटा रहा ! लाट साहच की सूरत से 
आन पड़ता था कि ये सभभ नहीं सकते थेकि गंपालशंकर 
को पागल कहे या अपने को ! आखिर कुछ देर बाद उन्होंने 
कहा, “ तब क्या किसी तरह भी ये दष्ट हराए नहीं जा 
सकते ?” 

गोपालशंकर चुप रहे! मालूम पड़ता था सानो वे कोई 
चडी ही गंभीर बात सोच रहे हैं। छाटसाइच इस सरह उनका 
मह देख रहेथे जसे कोई रांगी वैद्य का यु ह देखता हो। अत 
मे कुछ देर बाद उन्होने कहा, “विज्ञान का जवाब विज्ञान ही 
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है हे, 
फ' 


दे सकता है ! सत्यु किरण को सत्यु किरण हो दवा सकती ग 
अगर भाप लोग कोशिश कर के इसी माडेल के आधार पर 
कुछ बहुत ही बड़े ओर शक्ति शाली छत्य किरण पैदा करभे 
चाले रंज चना सके तो संभव दे कि वे दुष्ट बस में किये जा 
स्के ' जब तक ये यात्र वन न आय तब तक इन लोगों की कार्- 
वाई को रोकना (खां साहब की तरफ देख कर) आपके 
ज्ञासूस विशाय का काम होना याहिये ओर उत्ते समय तक 
इस बात की खयाल करना कि उस किले में नया सामान 
मशीन या रसद अथचा सिपाही त पहुँच सके यह आपकी 
फौज का काम होना चाहिये ओ इस किळे की शत्य किरणो 
की मार के बाहर रह कर एक ऐसा घेरा डाले र्दे कि किले 
मेन कोई जा सके और न आ सके । इल कास में आप के दवाई 
जहाज भी बहुत मदद दे सकते हैँ!” 

छाट० । हां यह तो आए का कहना दीक है मगर आपने 
खुद ही कहा कि सत्यु किरणों से काम लेने के लिये तीव 
प्रकार के यंत्र चाहिये जिनमे से केवल एक ही का साडेल 
आपके पास है; बाकी दीनों मशीनें के बने बिना केले काम 
इछ सकता है ? 

गोपाल? । उन्हें उन कागओं की मदद से बनाना पड़ेगा 
जिन्हे में किले से ले आया हूँ | 

हछाट० | उनमें पूरा दशल दिया है ? 

शोपाल० । मैंने सभी को पहा तो नहीं है सगर सरखरी 
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लिगाह से देखा जरूर था जिघसे पता छगता हे कि उनकी 
मदद से वाकी दोनो मशीन भी बन सकेगी । अबश्य ही में 
मेकैनिक या इञ्जीनियर नहीं है और इस विषय में सब से पक्की 
राय आपके इन्जीनियर लोग दे सकेंगे | 

लाट० | ठीक हे! अच्छा तो मेरी यह राथ है कि कल 
किसी सम्य आप मेरे यहां आने का कष्ट करें। मैं और मेरे 
मिलिटरी सेक्रेटरी तो भौजूद रहेहीगे इसके इलाचा खां साहब 
कैप्लैन रूस्ची, सि० उेम्पेर्ट और गबनभमेन्ट इन्जीनियर सी 
रहेंगे । आप अपने छ्लन्‍्स भी लेते आवे और वहीं सब कुछ 
अच्छी तरह तय कर लिया जाय | आर आपकी राय हो सो 
में गवर्नमेन्ट आम्‌ फैक्टरी के खुपरिटेन्डेन्ट को मी घुला 
स्टू | 

गोपाल० | अच्छी बात है में तैयार हूं आप वक्त ठीक कर 
के सुमे इचला दे दें । 

छाट०। शत को रखिये ! 

गोपाल०। अच्छी चात है। तो आपदो पहर को किसी 
को भेज दे ज्ञो यह माडेल ओर अन्य कागजात ले जावे क्योकि 
चहा मौजूद सभी आदमी इन चीजों को देख खें तो उत्तम है । 

ळाट साहुब०! हां यहद ठीक हे (पीछे घूम कर) खां साह 
आप कल इन चीजों की पंडित जी कै यहां से मेरे रूम में भेजने 
का प्रबंध कीजियेगा। 

खा छाहब ने-- जो हुक्म, हजूर (० कहा और सुळाकील 
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खतभ हुई | लाउ साहब और वाहिद अळी खां को गोपालशंकर 
बंगले के फाटक ठक छोड़ आए और जब उनकी मोटर चली 
गई तो कुछ सोचते हुए पुनः अपनी लेबोरेटरी को लोट गये | 


( ३) 

दोपहर का समय है । पं० गोपालशंकर ने आज सुबह 
ही से अपनी लेषोरेडरी मे किली वैज्ञानिक प्रयोग में व्यस्त 
रहने के कारण देर से भोजन फिया है और अभी आ कर 
आराम कुर्सी पर लेटे हैं। सामने के टेचुळ पर कई अख़बार 
घड़े हैं जिनमें से एक उनके हाथ में है । 

समाचारो के शीर्षको पर सररूरी की निगाह डालते 
हुप पक जगह आ कर अचानक गोपालशंकर झक गये । 
सभाच यह थाः-- 


सिकन्द्राबाद छावनी में घड़ाका 


मेगजीन में आग 


पचासो सिपाहियो की मौत ! कारण अज्ञात |! 
दुर्क्षिण हैद्राबाद शहर के पास की सिकन्द्राबाद की छावनी में करू 
यकायक एक घड़ाका होने से भयानक आय छग यई जिससे फौज तथा 
मेयञीन का बहुत खा अंश उड़ गया और बहुठ से सिपाही भी साथ ही 
उड़ गये । धायलों की संख्या कई सौ बताई जाती दै । घड़ाके का कारण 
अज्ञात है । 
° गोपालशंकर ने इस समाचार को दुदारा पढ़ा ! ओर तब 
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अखबार हाथ ० रख बाश कुछ सोचने खरे | कुछ देर बाद 
उनके मुंद से निकला, “मालूम होता है रक्तारडल की झार. 
बाई शुरू हो गई । यह उन्हीं के आदमियो की करतूत मालूम 
होती है | शूत्यु किरण के बमो की बदोलत ऐसी आग तेर 
बात की बास में लगाई जा सकती है। अगर इस दुष्टो के। 
अभी न रोका गया ते थोड़े ही दिनों में थे सचन जाने कयः 
कर डालेंगे ।? 

इसी लक्षय टेबुल पर श्कखे देलीफीन की बंदी जार से 
बज उठी | गापालशंकर कुखी से कुक _.र चोंगा वॉन से 
छगा खुनने लगे, किसी ने पूछा, “क्या आप पंडित गोपाल- 
शंकर साहेब हैँ?” भोएालशंकर ने कहा, “ह, आप कोन हैं!” 
जवाब मिला, “मै हूं--बाहिद अली खा,आज़ शाम की मीटिंग 
के लिये आप तैयार हैं ते। |” गापालशंकर ने कह, “ कयो 
क्या कोई गड़वड़ है?” जवाब छाया, "नहीं कुछ नहीं, मैंने 
इस लिये दस्यिफ्त किया कि क्या उस मशीन ओर कागजां 
फे लिये में अपने आदमी भञ्ज!” गापालशकर ने कहा, “जी 
हां, भेजिये, मगर आदमी विश्वाटी हो, वे चीज़ें अगर हाथ 
से निकल गई'ते दुश्मनों का शुकावला मुश्किल दे! जायगा ।” 
तार पर जबाब आया, “इस चात के में बखूबी समझता हूँ । 
थे राग मेरे खास आदमी होंगे ५ आप तैयारी कर्ये, चे लोग 
कुछ ही देर में पहुँच जवरे भ” 

अवाज बन्द हे! गई,गापाल शंकर से चोगा राग दिया। कुछ 
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ऐर तक थे कुछ लेचते गहे, इसके वाद उठे और लेबोरेररी में 
चळे गये जहां उन्होंने वह खः्यु किरण का माडल और उसके 
संबन्धी सब कागजात सथा अशने कुछ नादून भी काठ के 
णक मजबूत यकस में बन्द कर दिये। इसके बाद लेवोरेदरी 
के बाहर निकछे मगर फिर कुछ बात उनके खयाल में आई 
जिससे वे पुनः अन्दर चले गये और दरवाजा भीतर से बन्द 
कर कुछ करने लगे | लगभग आधे घंटे के बाद बे बाहर भाप 
जोर अपने बैठ... पाळे कमरे मे जा कर कुछ लिखने लगे । 

इसी समव बाहर घरसाती मे मोटर की आवाज सुनाई 
पड़ी और नौकर ने आ कर कहा, “हे! आदमी आए हैं जा 
अपने के खां बहादुर वाहिद अली खा के आदमी बताते हैं, 
उनके साथ चार कांस्टेबल भी हैं । यह चीडी लाए हैं और कहते 
हैं कि जा चीज लाउ साहबके यहां जायगी वह लेने आये है।” 

गापाळशांकर ने बह बीडी खोत कर पढ़ी, लिफ इतना ही 
लिखा था, “आदसो भेजता हुँ, माडेङ और कागज सेज्ञ 
दीजिये-्-वाहिद अळी खा।” उन्हेते अपने सोकर से कहा, 
“उन दानो आदमियों के यहीं बुला लाओ |! 

थोड़ी ही देर में दे! आदुर्भियों ने उस कमरे में .पेर रकखाः 
जिन्होंने गापालशंकर को अदब से सलाम किया और खड़े हो 
गये । गेपालशंकर ने पूछा, “तुम लेग के खां साहेब ने भेजा 
है ? उन्हेंने कहा, "जी हां!” गोपाळशंकर ने फिर पूछा, 
“जेः चीज लेते आए हो कुछ मालूम है वह कया चीज हे!” 
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एक ने जवा व दिया, “जी यह तो! नहीं मालाम मगर सुना है 
कि कोई बड़ी ही कीमती चीज हे। इसी लिये हिफाजत कहे 
खयाल से कांस्टेयळ सी साथ कर दिये गये हैं,” गापाल- 
शंक्रर ने पूछा,''उसे रे कर कहाँ ज्ञाओगे १ खां साहब के घर 
न १” उन्हेनि कहा, “जी हां ।” 

जवाब छुन कर गोपालशांकर ने पक तेझ निगाह डन पश 
डाळी मगर तुर्त ही हटा ली ओर तब बोले, “अच्छ! नुम 
लेग बाहर चले, में डसे भेजा हूँ, मगर देखना बहुत ही 
होशायारो से ले जाना अये! कि बड़ी ही कीमती चीज है अगर 
सेई गई ते तुम लोग बड़ी आफत में पढ़ जाओगे ।” “जः 
नहीं, आप बिल्कुल वेखतर रहै, उल चीत पर जरा थी शांय 
न आधचेगी ।” कह कर वे दोनो सलाम कर बाहर चले गये ! 

उनके जाने बाद गापाळशंडर ने अपने विश्थाली नोकर 
मुदारी के बुलायों और उसे ताली दे कर कहा, “लेबेरेटरी में 
चढ़े टेछुछ पर जे! लाल रहु का बकस रक्‍खा हुआ है वह ला 
कर इन लेगे को दे दे।, यद चांदी जे! सें लिख रहा हूं इसे 
भी ले जा कर उन्हें दे देना ?” झुरारी चछा बवा ओर थोड़ी ' 
देश में खोटा गापालशंकर ने चीठी खतम कर ही थी जिसे 
लिफाफे में चन्द कर झुहूर रूगा दी ओर उसे दे कर कहा, “यह 
चीठी भी दे देना ओर कहद देना कि जिसके लुग्हे भेजा है उ्ें 
दे देँ!” नौकर जाने खगा ता ने बोले, “,चीटठी ओर बक 
दे कर तुम फिर मेरे पास आओ ।” 
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थोड़ी देर बाद मोटर की आवाज आई ओर उसी समघ 
उनका नोकर भी वहां लौट आया,गेपालशंकर ने उससे पूछा 
“चे लेप गये ?? उसने जवाब दिया, “जी हां!” गापालशंकर 
ने उसे इशारे से पाख बुलाया ओर कान में कहा, “हुम भपनी 
शकल बदल ले! ओर मेरी मोटर साइकिल पर चढ़ कर उनका 
पीछा करे!, देखो वे लाग कहां जाते हैं!” मुरारी जा “हुक्म * 
कह चला गया ओर कुछ ही देर बाद दक तेज मेदर साइकिल 
के “फड फट! ने शेपालशंकर के बता दिया कि वह रवाना 
दो गया। 

इन लोगों के गये मुश्किल से पन्द्रह सिनट शुजरे होंगे 
कि बाहर पुनः किसी मोटर की आवाज आई । मेटर बश्खाती 
में रुकी और उस पर से कई आदमी उतर कर बराभदे में 
आए | गोपाळशांकर के कान में वाहिद अली खां के बालने 
की आधाज आई जिसे सुन थे इसके पहिले कि नोकद उनके 
आने की इच्तला करे स्वयम्‌ ही बाहर निकल आये । घोहिद 
अखो खां और शहर के कोदवाळ कई सिपाहिये के साथ खडे 
हुए थे ! मामूलीलाहच खलामतके याद वादिद्‌ अलीखाँ ने कह, 
ने शोचा कि आदमिये के अर्ये चे चीजे मंगाने में शायद 
कोई खतरा हो जाय इससे में खुदी वह माडेख लेने आगया।” 
गेगपाळशंकर ने यह खुन दाज्जुब से कहा, “हैं | क्या सार 
चह माडेल मशीन सेने आवे हैं १! 

बाहिद्‌०। जी हां,क्यों आपको साउजुब किस लिये हुआ £ 
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गाकाछ०। इस लिये कि अभी थाड़ो ही देर हुई आपके 
आदमी आ कर मुझसे वे सब चीजे ले गये । 

बाहिद अली यह सुनते ही चौंक कर उछल पड़े 
और बोले, "पंडित जी ! यह आप कया कहद रहे हैं, मैंने 
ता किसी को नहीं भेजा !!” 

भापाल०। यह ते आप बड़े ताज्छुब की बात कद रहे 
हैं। असो आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आपकी चीढी 
छे कर कुछ पुलिस कांस्टेवर्लो के साथ दो आदमी आए और 
सब चीजे ले गये। 

बाहिदअली का चेहरा उड़ गया, वे कापती आवाज से 
बोळे, “नहीं नहीं मैंने ता कोई खत नहीं भेजा मालूम होता 
है आपके थाखा हुआ ।” 

चाहिदअली की घबराहट देख कर गोपालशंकर के चेहरे 
पर झुस्कुराहट भा गई, वे कुछ हंस कर बोले, सुके तो शायद 
योदा नहीं हुआ मगर आप अपनी जीठी पहिले देख 
लीजिये ?” कह कर उन्होंने उन सभो को वेडाया ओर कमरे 
से जा कर वह खत ले आय जो उन दोनो आदमियाँ ने उन्हे 
दिया था। लिफाफे में से चीठी निकाल कर वाहिद अलीखों 
के हाथ मे दी और कहा, "लीजिये देखिये आपही की लिखा- 
बट है या नहीं ।” 

सरीठी का मजमून पढ़ कर घाहिदअली के माथे पर 
पसीना आ गया। उन्हाने कापती आवाज में कहा, "हरूफ 
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तो इबहु सेरे ही जैसे है और दस्तखत भी ठीक पैला ही है 
जैसा मैं करता है, मगर में आपको कसम खा कर कह खकता 
हूं कि यह मजमून मेरा लिखा कभी नहीं है ! अफसोस दुश्मन 
बड़ी चालाकी खेल शवे |!” 

चादिद्‌अली जा ने छर झुका लिया छोर लम्बी लम्दी 
सांस छेने लगे । गोपाळशंकर ने यह देख कहा, “खां साहब, 
अगर आपकी यह चीठी पा कर मेते चीजे उन रोघो के हवाले 
कर दीं वो बताइये मेरी कया गलती है £”. 

वाहिद अली चोले, “जी बेशक आपकी कोई गलती नहीं 
है, भशर मैं बेमोत मारा गया, लाउ साहब के कान मे जब 
यह बात पहुँचेगी तो मेरे बारे में वे क्या सोचेंगे ! भाळूम नहीं 
मेरी नौकरी भी रहेगी था ज्ञायणी !!” 

वाहिद अळी खां माथे पर हाथ रख कर बैठे गये और 
उनके साथी भी अफखोफ करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो 
याये! कमरे मं थोड़ी देर के लिये सन्नाटर छा गया । 

थोड़ी देर बाद ग्रोपालशंकर ने कहा, “खां साहब ! झव 
आपके मालूम हो गर्या होगा कि आपके दुश्मन कितने निडर, 
साहसी और भयानक आदमी हें और उनकी पहुँच कहां 
तक है !!» 

( ४) 

आगरे के बाहर शहर से छगमग दो कोल जाने बाद आव 

की पक घनी बाड़ी है जे कई बिगहे में फेली हुई है और जिसके 
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पक तरफ से सड़क और दूसरी तरफ से सांप की तरह बल 
खाती हुई वहदने बाली जसुना वह रही हैं । वह बाड़ी इतनी घनी 
और युञ्जान है कि इस दोपहर के समय भी उसमें धूप का नाम 
निशान नहीं हे और वहाँ बहुत ही ठंढा और निर्जन है। कई 
जगहे तो ऐसी भी हैं जहाँ छोटी मोटी झाड़ियों ने घेर कर कुञ्ज 
खा वना श्वखा है जिलले बहुत से आदमी इस प्रकार छिप कर 
बठ सकते है कि किसी को जरा भी पता नहीं लग सकता । 

इसी तरह के एक कुज में हम पक नोजबान को टहलते 
हुए देख रहे हैं । नोजवान की उच्च लगभग तीख पेतीए चर्ष 
के होगी, गोरा रंग, लांचा कद, चौड़ा माथा, खीघी नाक और 
मज़बूत कलाइयां उसे किसी ऊ चे खानदान का दोनद्दार दता 
रही हैं। उरक माथे पर हळके रंग का साफा है और पौशाक 
उस तरह को है जैसी ऊचे दर्ज के अङ्रेज फौजी अफसर 
पहिनते हैं । पाठकों को ज्यादा तश्दृदुद में न डाल कर इम 
यत्ता देते हैं कि ये उनके पूर्णषपरिचित और “भयानक चार” के 
मुखिया नगेन्द्रनरसिह हैं। 

नगेन्द्रतरलिह घबड़ाहट के साथ इधर खे उधर टहल रहे 
ह । उनके चेहरे से परेशानी और वेचेनी जाहिर हो रही है आर 
चार वाश उनके घड़ी देखने से यह भी प्रगट हाता है कि चे जसदी 
में हैं। उनके मन मे तरह तरह की बाते घूम रही हैं जिनका 
पता उच हूटे शब्दी से बखूबी लगता दै जो अनजाने में उनके 
सुह से निक्रछ पड़ते हैं--“अपसोल ...कंबज्त गोपालर्शकर 
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ले बक्स में से गधा निकळला 
अतर आया और उन्होंने इ 


देख नरेन्द्र नरसिंह की आंखों 
ख आदमी से उपर कर 
फेहे-- क्या यही चीज लाते नुस गये थे १! 


श्म ९5 


जे 
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सब चौपट कर गया...... देख कर सत्यु किरण का .सेद सर- 
कार पर अगर प्रगट होगया......वेसी ही मशीनें चना कर 
मुकाबला किया तो इम लोग......... कंबण्त माडळ तो ले ही 
गया साथ मे सब पेन्स भी लेता गया......चम बनाने की 
मशीन टूटने से बड़ा घुकसान हुआ... ...अगर चे चीजें वापस 
ने मिलीं तो हम लोगों की सब आशाएं नष्ट हो जायंगी,..च 
माने वे लोग अभी यक क्यों नहीं आए !.? 

नगेन्द्रनरसिइ ने पुनः घड़ी देखी ओर झाडी के बाहर 
निकल कर उधर देखने खगे जिधर से सड़क इस बाड़ी के 
किनारे को छूती हुई निकल गई थी। अचानक उनके कानी में 
तेजी के साथ भाती हुई एक मोटर का शब्द पड़ा जिसे लुनतेही 
चैतन्य हो गये और गौर से देखने ळगे । कुछ ही देर चोद लाल 
रंग की दक बड़ी सी मोटर उन्हे दिखाई पड़ी जी बेतहाशा 
तेजी से चली आ रही थी। मोटर देखते ही नगेन्द्रनरसिह के 
चेहरे पर आशाकी ऋलक दिखाई पड़ी ओर चे सड़क की 
तरफ बढ़े । 

ki मोटर यकायक रुक गई । दो आदमी उसमे से उतरे और 
एक बक्स उठाए हुए आम की वाड़ी में घुसे! नगेन््रनरसि 
के चेहरे पर यह देखते ही खुशी की फलक दोड़ गई । उन्होंने 
जेब से सीटी निकाली और किसी खास ढंग के इशारे के 
सांथ बजाई ! सुनते ही वे लोग इनकी तरफ बढ़े और बात की 
बात में पास पहुँच यये। नगेन्द्रनरसिह को देख कर द।नों ने 
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सलाम किया और बक्छ जमोन पर रख दिया।नगोन्द्र ने पूछा, 
“कदा चहू चीज मिल गई १” उन्होंने जवाव दिया, “जो हां, 
इसी क्ख मे है।” नगेस्ट्रबरिह ने खुश हो कर कहा, "एक 
आदमी कोई चीज़ ला कर इसे खोलो ओर दूसरा वहां जा 
कर ड्राइवर से बोळो कि मोटर को बाड़ी के भीतर ले आचे। 
इसके बाद सब कोई मिछ कर उसका रंग बदल डालो !” 
एक आदमी एक हथोडी ओर रुखानी लाकर घकस खोलने 
छगा, दूसरे ने ज्ञाकर मोटर को आड़ में लाने को कहा ओर 
जब वह आ गई तो कई आदमी मिल कर रंग के डब्बे ओर 
कू'चिण' ळे छे कर उप्तके लाल रंग पर 'बाकी रंग करने लगे । 
काम इतनी फुर्ती से हुआ कि लगभग पंद्रह ही मिनट से 
समुच्ची मोटर का छाल रङ्ग बदळ कर खाकी रङ्ग हो गया। 
अब कोई भी आदमी इसे देख कर नहीं कह सकता था कि 
यह बही मोटर है जो भाघ घंटे पहिले गोपालशंकर के बंगले 


की बरसाती में खड़ी थी । 
इथौड़ी ओर रुानी की मदद से बकल शीघ्र ही खोळ 


डाला गया । उतावली के मारे नगेन्द्रनरसिइ ने खुद ही ये 
सब र्री कागज आदि हटाने शुरू कर दिये जिनसे उघझा 
'ऊपरी दिशा सरा हुआ था। अब वह साफ हो गया तो सीतर 
साफ कपड़े मे छपेटी कोई चीज रक्लो दिखाई पड़ी । 
दोनोने सिछ कर उसे बाइर निकांखा ओर जरी जल्दी कपड़ा 
हटाया मगर दढ क्‍या ? सत्यु किरण पेरा करने यरे अंतर को 
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जगह यह क्या चीज निकळ पड़ी १ 
लगभश हाथ भर के लंबा और इससे कुछ कस ऊ'चा 
रू फेद मिट्टी का बना हुआ एक सु'दर गधा उस कपड़े मे 
बंचा हुआ था !! , 
देख कर नरोन्ट्रनरसिह की आंखों में खून उतर आया! 
उन्हाने कड़ी निगाह से इस आदमी की सरफ देख कर झह. 
“यही चीज़ लाने तुम गये थे!» 
आदमी कॉप गया और डरती उाचाज मै चोला, “हुजूर 
यही बकल पंडित गोपाल्शंकर ने मुझे दिया !! शझे कुळ नहीँ 
आलम कि इसके भीतर धरा चीज है, में तो यही समभता था 
कि बह साडेळ ही लिये जा श्हा हैं ! मेरा कोई कधूर नहीं है, 
{ जेब से एक चीठी निकाल कर) यह चीठी भी उन्होंने दी 
और कहा था कि जिसने तुम्हे भेजा है उसी को दे देना, शायद 
इसके पढने से कुछ मालूम हो !.” 
शुहसे से कापते हुए नगेन्द्रररसिह ने वह लिफाफा छे 
लिया | लिफाफे पर किसी का नाम या पतो लिखा हुआ न 
था मगर जोड़ पर मुहर जरूर की हुई शी. बेचैनी के साथ 
नगेन्द्र ने लिफाफा फाड डाला! सीतर पक कागज निकला 
जिस पर कुछ लिखा! हुआ था। नगेन्‍्द्रनरखिह पढ़ने खरो: 
“जो रोग देश को बिद्रोह और विएव के गढ़े में हकेछ 
देना चाहते हैं और यह नहीं सोच सकते कि ऐसा करने कां, 
आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक फङ कया होगा उनकी 


ed 
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बुद्धि को कुछ शिक्षा देने के लिये में पह उपहार सेजता है ।” 
शो छ 

चीठी पढ़ कर नगेन्द्रनरसिइ का चेहरा लाळ हो गया। 
उन्हाचे इस जोर की एक खात उस गधे को मारी कि चह सूर 
नूर हो गया। चोटी को फाड़ कर टुकड़े उड़े कर दिया और 
शुक्ले से दांव पंच खाते हुए मोटर क्री सरफ बढ़े डर से 
काँक्ता हुआ दह आदमी भी उनके पीछे पीछे चला | 
थोड़ी देर बाद बह खाकी मोटर पक तरफ को तेजी सें राना 
दो गई । 

x हि. x x 

न जाने कच से एक आदमी पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ 
यह सच दूप्य,देख रहा था । उन लोगों के जाते ही चह सी उस्त 
आस की वारी के बाहर हुआ | सड़क के किनारे ही एक ढोके 
की आड़ में एक मोटर साइकिल रफखो हुई थी जिसे उसने 
उठा लिया और सड़क पर छा सवार हो तेजी से शहर की 
तरफ रवाना हों गया । बताना नहीं होगा कि बह गोपाल्शंकर 
का विश्वासी नोकर झुरारी था जिले उन्होंने उस भोटर का 
पीछा करने को मेजा था । 


{ ५) 


यकायक गापालशकर हँस पड़े, वाहिद अळी की देसैना 
और घबड़ादट देख उन्हे दया आ गई, :उम्होंरे शुलकराते हुप 
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कहा, “खा साइव | आप इतना चेचैन न होइये ; आपकी चाज 
गई नहीं हे, सुरक्षित है !!” 

खां साहब पर से मानों मनो बोझ उत्तर गया, चे खुश हो 
कर बोले, “हां सचचुच् ? क्या वह माडेऴ और कामजात 
आपके पास असी तक मौजूद हैं ?” 

गोपालशंझर ने कहा “जी हां, मुझे उन आदनियोकी बात 
से कुछ शक हो गया जिससे मैंने अतल चीजे उन लोगो के 
हवाले न कर के कुछ दूसरी ही चोजे दे दो जिन्हें जब बे लोग 
देखेंगे तो जरूर खुश होगे ॥” 

घाहिद अली खां के चेहरे से अफसोस मोर रं एक दम 
दूर हो गया, वे खुशी खुशी बोले, “बाह पंडित जो आपने तो 
कमाळ किया, बेशाक आपकी जो तारीफ में खुनतां था बिदकुल 
घाजिब थी अगर आपने इन रोतानो के फेर में पड़ कर थे खोजे 
दे दी होतीं तो गजब हो जाता!” 

गोपाल शंकर बोले, ' ईश्वर की कृपा थी कि मुझे समय पर 
वात सूक गई नहीं तो जरूर सुड्किळ होआसा, खैर अब आप 
उन चीजों को ळे कर लाट साहब तक पहुँचाइये में सी ठीक 
समय पर आ जाऊंगा !” 

गोपालशंकर उठ कर लेबेरेटरीम गये ओर थोड़ी ही देर में 
एक काठ का बकल लिये हुए वापस आए | ढकना खोल कर 
उन्हीने खां साहब को उसके भीतर र्कला हुआ बह यंत्र और 
साथ के कांगज दिखला दिये और कह, “लीजिये यह अपी 
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धरोहर सम्हालिये, अब अगर ये भी हाथ से शुम हुई' तो 
आप जिम्मेदार होगे |” 

वाहिद अळी बोले, “आप खातिर जमा रखिये अब ये 
चीजें कहीं जा नहीं सकती ।” 

चह बक्स मोटर पर रख दिथायया और सब लोग शोषाल- 
शंकर से बिदा हुए । उखी समय सुरारी भी मोटर साइकिल्ष- 
पर आ मौजूद हुआ | आंख के इशारे से गोपालशंकर ने उसे 
मन्दर कमरे में जते को कहा और जब इन लोगों की मोटर 
रघाना हो गई तो खुद भी भीतर चले गये । सुरारी ने सब 
हाल खुलासा कह खुनाथा | जो हुलिया उसने बताया उससे 
योपालशंकर सभभ गये कि स्वयम्‌ नगेन्ट्रनरसिह ही इस 
माडेळ को बायल लेने आप हैं । इससे उन्हे कुछ चिन्ता भी 
हुई क्योकि मन ही मन चे नगेन्ट्रकी खालाकी होशियारी और 
हिम्मत का रोहा मानते थे, पर जब संदूक के अन्दर से 
उसके गधा पाने पर गुस्से का हाल खुना, तो वे खिल खिछा 
कर हल पड़े । सुरारी से उन्हाने ओर भी कई सवार किये 
और तब पिदा किया। घड़ी की तरफ देखा तो असी यीन 
नहीं बजा था | लाट साहब के यहां जाने में आभी देर थी । 
चे पुनः अपनी लेबोरेटरी में चळे गये और दरचाजा बंद कर 
कुछ करने छगे । 


| इलि ॥ 
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( १) 


आगरे शहर के उस बाहिरी हिस्से में जिघर सरकारी 
अफसरों के बंगले हैं तथा चह आलीशान इमारत भी है 
जिसमे इस पांत के लाट इस शहर में आंने पर ढहरते हैं. एक 
बड़ी भोटर तेजी से जा रही है। 

इस मोटर में पीछे की तरफ शहर के कोतवाल और 
अलिस्टेन्ट पुलिस खुपरिन्टेन्डेन्ट कमाल हुसेन हैं तथा उनकी 
बगल में प्रात के खुफिया विभाग के सब से बड़े अफघर 
वाहिद अळी खां वेडे हैं और भागे की तरफ डाइबर के इलावे 
दो हथियार बंद पुलिस के सिपाही हैं । वाहीद अली खां 
और कमाल हुसैन फे बीच मे लकड़ी का एक मजबूत बकल 
रका हुआ है जिस पर वाहिद अळी खां एक दाथ इस तरह 
पर रचखे हुए हैं मानो वह कोई वड़ी ही कीमती चीज़ हठः 
मोटर तेजी से लाट साहब की कोठी की तरफ जा रदी है जो 
यहां से बहुत दूर नहीं है । 

इनकी मोटर के आगे आगे खाकीरंग की एक दूखरी 
मोटर जा रही हे जिसमें कई आदमी बैठे हुए हैं । रंग हंग और 
पौर्शाक से ये लोग भी फौजी अफसर मालूम होते हैं मगर 
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किसी तरह के हथियार आाहिरा इनके पाख दिखाई नहीं 
पड़ते | पीछे की तर्फ की सीट पर बेठे दक नोजचान छे 
दाथ मे चुत छोटी एक दूरबीन है जिससे वह गाड़ीकी छाया 
में पीछे छगे हुए शीशे की राह पीछे का दाल देखता छुआ ज्ञा 
रहा है। यकायक उसने अपने साथी को इशारा कर के कहा, 
“देखो ता कया यही वाहिदअली की मोटर है ?” उसने पीछे 
देखा और तब कहा, “जी हां यही है ।” 

ड्राइवर के कुछ इशारा किया गया और मेटर .की चाल 
बहुत कम दो गई, पीछे वाली मोटर घीरे घीरे पास आने 
लगी, कुछ ही देर में दोनों के बीच का फासला दख फीट के 
खगमग रह गया । ज्ञिश स्थान पर इस समय दोनों 
मोटर थी वह एक निराळा स्थान था, दोनों तरफ बड़ बढ़े 
बागीचें की दीवारों के सिवाय किसी तरह के सकाव दिखाई 
नहों पड़ते थे ओर न इस दलती दोपहरिया की गर्मी में कोई 
सुसाफिर ही दिखाई पड़ रहा था । 

यकायक घक आदमी ने झुक कर नीचे से काठ का एक 
छोटा बकस उठाया और उसमे से एक शीशे का गोला बाहर 
निकाला, बगर उसी समय चस नोजवान ने उसका इथ 
पक्कड खिया और कहा, "ठहरो अभी इसकी जरूरत नहीं 
है।” चह आदमी दक गया मशर बोला, “यह जगह निराळी 
है, फिर पेखा मौका शायद न मिळे !” नौजबान ने कहा, “तो 
कया तुम इन खरो को मोटर सहित उड़ा देनो चाहते ह ९ 
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देखा करने से बह माडेल ओर चे कोगजात भी नप्ट हो 
जायगे ।” बह आदमी बोला, “दुश्मन के हाथ पड़ जाने से 
उनका नप्ट हो जाना ही अच्छा है !!” नोजञबान बोला, “यह 
ठोक हे सगर यह समझ लो कि मृत्यु किरण के बम बनाने 
की मशीन नप्ट हो चुकी है, नई मशीन महीनों तैयार नहीं हो 
सकेगी और इस वमो का स्टाक बहुत ही थोड़ा है ।” बह 
आदर्मा बोछा, “इससे बढ कर जरूरी मोका और कया आ 
सकता है, फिर भी अगर आपने कोई ओर तर्कीव सेसी 
ह! तेः कहिये ।” नौजवान ने कहां, “हां मुझे सूफी है, बम रख 
दो और मेरी बात जुनो ।” 
( २) 

पं० गोपाळशांकर कपड़े पहिन कर कहां जाने को तैयार थे 
कि उसी समय तारष्यून ने पक तार ला कर उनके हाथ में 
दिया, उन्होंने खोल कर उसे पढ़ा, तार बवारख से आया था 
और भेजने वाळे वहां के ;खुपारटेन्डेन्ट मि० केमिळ थे । तार 
का मञ्जमून यह थाः 

“रज्ञ गायब है ? कहीं पता नहीं लपता, उसकी जान झा 
खतरा माळ्म होता है, कपा कर तार देखते आइये ओर मदद 
कीजिये--कैमिल ।” 

तार पढ़ कर गोपालशं कर वेचेत हो गये । मिस्टर कैमिल 
की लड़की मिल रोज से उनकी बहुत ही घनिष्दता था ओद 
कुछ दिनों से वह घनिष्डता धरेव के रूप में परिणत हो गई 
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थी पर यह प्रम दोनो दिलों के अत्यन्त गहरे पदै के 

“मोत्तर छिपा हुआ था ओर किसी पर यहां सक कि एक 
दूरे पर भी परगट नहीं किया गयां था | फिर भी बह एक पेसा 
पदाथ' है [क चाहे कितना ही शुप्त और कितने ही प्रयत्त से 
लपा कर रक्‍ख! गया क्‍यों न हो प्रेमी पर आने वाली मुसी- 
बत को झुन कर छगने वाळा जबर्दंध्त अका उसे प्रकट कर ही 
देता है। तार बाला तो तार दे कर चला गया मगर गोपाल- 
शंकर तार का मजवून पढ़ कर उसी जगह पक कुरी पर बैड 
गये और कुछ सोचने खगे । 

न जाने कब तक चह इसी तरह बैठे रहते भगश घड़ी के 
पाँच बजने ने उन्हें चैतन्य किया और उन्हें ख्याल घुआा कि 
लाट साहब से उनफे मिलने जाने का समय हो गया बहिकि 
बीत रहा है। उन्हे कोशिश कर के अपने को चिन्ता सागर सेः 
निकाला और मुरारी को अवाज दी ! 

थोड़ी देर में घुरारी बहा आ मौजूद हुआ । गोपालशंकर ने' 
कहा “में खार साहब से मिलने जा रहा इं और वहाँ से आते 
हो बनारस के लिये रवाना हो ज्ञाऊ गा । लुम मेरा संदूक तैयार 
कर रकखे। ओर सब सामान दुरुश्त कर ड़ालो,शायद तम्द भो 
मेरे साथ चलना पड़ेगा ।? 

कुछ जरूरी चीजें ज्ञो गोपालशंकर अपने साथ के जाना 
आहते थे मुरारी को चना कर गोपालशहर उठे ओर जाने को 
चयार हुए। उसी समय देलीफोन की घंटी बजी और सुनने 
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पर माळूम हुआ कि छार साहब के ग्राहवेट सेकेररी दरियाफत 
कर रहे हैं खि क्या पंडित गोपाळशंकर घर से श्याना हो 
चुके हैं !” गोपालशंकर ने जबाब दिया,/एुक जरूरी तार खा 
जाने के सबसे मुझे कुछ मिनदोकी देर हो गई, में असी आंसा 
हुँ ।” जवाब आया,“जहां तक हो जब्दी आइये यहदां,एक बिचित्र 
दनः हो गई है।” 

गोपालशंकर ने उत्सुकता से पूछा, “कया हुआ !”सेकेटरी ने 
अवाब दिया, “मि० बाहिदअली और कोतवाल अभी यहां पहुंचे 
हैं। आप से वह माडेल ले कर रवाना होने के बाद चे लोग 
अब तक कहां रहे या क्या करते रहे यह इन सभो को कुछ 
भी याद नहीं है ओर न चह माडेळ ही इनके साथ हे !” 

सुन कर शोपाल शांकर ने जोर से एक हाथ टेबुल पर मागः 
और कहा, “ओफ ये सुरू अफसर !” पर यकायक रुक गये | 
सेक्रेटरी से फिर कुछ बातें की गोश तब चोया टांग दिया, 
इसके बाद अपनी लेबोरेटरी मे गये और धहां से कोई सामान 
छे कर बाहर आ गये । दरवाजे से दोहरा ताला बंद किया ओर 
अपनी भोदर साइकिल पर सवार हो कर रवाना हो गये। 

( ३) 

रात के कोई पोने दस बजे होंगे! गोपालशंकर अभी तक 
खोट कर नहीं आए हैं अस्तु सुरारी डाइग रूम च्छे सामने 
बरामदे में बेठा उनकी राह देख रहा है। सिफ दो चार नोकर 
डूधर उधर काम पर दिखाई पड़ रहे हें बाकी के सब काम 
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समास कर बाग की चहार दीवारी के साथ चनी हुई उस 
इमारत में चले गये हैं जो खास अपने नौफरों ही के तिते 
गोपालशंकर ने बनवा दी है? बाग के फाटक पर दो पहरेदार 
मौजूद हैं ओर चार आदमी उस बड़े घाय और इमारत में इधर 
उधर घूस कर चौकसी कर रहे हैं। जव से रक मंडल का 
उत्पात शुरू छुआ है गोएालशंकर ने पहरेदार वढा दिये हैं और 
बंगले की दिफाजल का बहुत ख्याल रक्खा जाता है । 

झुशरी गोवालशंकर का सिर्फ नौकर ही नहीं है बल्कि 
बहुतसे कामो में उनका चालाक और होशियार जासूस भी है। 
विज्ञान से भी इसे बहुत शौक है ओर थह गोपालरशाकर के 
वैज्ञानिक आविष्कारों से पूरी दिलचस्पी रखता तथा उनसे 
काम लेना बखूबी जानता है | सोपालशंकर भी इससे बहुत 
ग्रेस रखते हैं । यह छड़कपन से उनके साथ है ओर जब कभी 
चे हिन्दुस्तान दो बाहर के सुठकों की सेर करने जाते हैं तो इसे 
जरूर अपने सांथ रखते हैं। थोड़ा बहुत समी भाषाओं में 
मुरारी को दखल भी है + 

इस समय सुरारी के हाथ में कोई उपन्याल या किस्से की 
किताब नहीं है जिसे वह बड़े शोक से चिज्जली को रोशनी में 
दीवार फे साथ उठंगा हुआ पढ़ रदा है।यह एक वैज्ञानिक 
पुस्तक दे जिसमे विश्षली द्वारा होने वाळे आश्चर्य जनक 
कामी ओर उनके अद्भुत यंत्रों का हाछ दिया गया है । 

अचानक सुरारी के तेज कानों के किसी प्रकार की 
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आहट मिली, आवाज़ किस प्रकार की थी इसे तो बह समम म 
सका पर रुख पर ध्यान देने से इतनां जान गया कि ऊपर की 
मंजिल खे आ रही है। पहिले तो डसने समझा कि कोई नौकर 
उठा होगा ओर कुछ कर रहा होगा पर फिर उसका मन न 
माना और वह जांच करने के लिये उड खड़ा हुआ ! हाथ की 
किताव उसरी जगह रख दी, भर घीरे घीरे पांव दूबाता हुआ 
सीढ़ियां लय कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा | खोदी के मुहाने 
पर पहुँच बह रुक गया, यहां भी नीचेकी मंजिल की तरह 
सामने बरामदा ओर इसके बाद कई कमरे थे । साधारण रीति 
से रातको दस बजे के बाद इस वशामदे में सिर्फ एक बिज्ञ 
की चत्तो वलती रहा करती थी परन्तु इस समय बह मी युको 
हुई थी और वहां घोर अंघकोर था । इस बात ने सुरारी को 
आश्‍चर्य में डाळ दिया और बह वहीं रुक गया । जो आहट 
सुरारी के कानो तक पहुँची थी बह इस समय बंद हो गई थी 
झर खहा एक दम सन्नाटा था! मगर कुछ ही देर बाद बह 
आवाज फिर शुरू हो गई ओर इस बार युरी को मालुम हो 
शया कि यह उस तरफ खे आ रही हे जिधर लेवोरेउशी हे । 
यह साळूम होते ही सुरारी चोकन्ना हो गया, उसे हुश्मनों का 
खयाळ आया और सन्देह हो गया कि शायद बदमाश लोग 
उसके मालिक की लेबोरेटरी मे घुसकर कुछ कर रहे हैं । अब 
बह एक सायत भी वहां रुक न सका, दबे पांच आगे की तरफ 
बढ़ा और उस तरफ चळा जिधर लेबोरेटरी थी । 


स्क्तकऋ््छुल र 


इस तरफ भी अंधेरा था भगर नित्य का परिचित होते 
के कारण झुरारी को यहाँ आने में कोई तरदूदुदू म हुआ । 
कुछ ही देश मे बढ लेवोरेटरी के दबोजे के पास जा पहुँचा 
अर कपड़ी टांगने के एक स्टैन्ड की आड़ मे खड़ा दो गोर से 
चारो तरफ देखने खगा! पहिले तो घेरे के सबब कुछ 
मालूम न हुआ पर अव निगाह जमी तो थीड़ा थोड़ा दिखने 
छगा और साळूम हो गया कि लेयोरेडरी के दर्वाओ के सामने 
घुटना ठेके हुए बैठा कोई आदमी कुछ कर रहा है । सुरारी 
यद्यपि बहुत ही पांच दबा कर ओर आहिस्ते से थाया था 
फिर शो इल आदमी को कुछ आहट लग ही गई थी और वह 
अपना काम चन्द्‌ कर के पीछे की तरफ सुह कर चारो तरफ 
देख रहा था) या तो उसने सुरारी को आते देख लिया था 
चा उसे किसी और चात का शक हो गया था, उसने अपना 
काम छोड़ दिवा ओर अमीन पर से कोई चोज उठा लो 
शायद पक येग था, मकान के पिछली तरफ छपका । 

सुरारी ने देखा कि शिकार भागा जा रहा है, उस के सिर 
के पीछे ही बिजळी की बत्ती का बटन था, उसने हाथ बढ़ा 
कर उसे दबाया जिसके साथ ही बरामदे में तेज रोशनी फेल 
गाई और तब उसने आड़ से निकल कड़क कर कहा, कोन जा 
रहा है खड़ा रह |! 

जाने बाले ने एक दफे पीछे घूम कर देखा और तघ 
अपनी चाळ तेज की ! पक क्षण के लिये उक” हाथ कपड़ों 
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के अन्दर गया ओर तव एक चमकदार चीज उस हाथ मे दिखाई 
देने लगी जिसे देखते ही मुरारी ने समझा लिया कि कोई 
हथियार है घर बह पेखा कमहिम्मत न था कि कोई मामूली 
इथियार दिखा कर उसे डरा छेवा। बह अपनी जगह से 
भपटा और दोड़ कर उसके पास पहुंचा खाथट्दी उसने जेब से 
एक सीदी निकाल जोर से बजाई | भागने वाळे ने दौड़ कर 
निकळ जाना चाहा पर फिर न जाने कया खोच कर बह रका 
आर घूम गया | उसके हाथ में एक खुखड़ी थी जिसे दिखा कर 
उसनेकहा,“बक्ष खबरदाग जो एक कदम भी आगे रकखा है !!० 

इस आदमी के चेहरे पर नकाच पड़ी हुई थी और आवाज 
घर गोर करने से मालूम पड़ता था मानो वह आवाज बदल 
कर बातें कर रहा डो! उसके देथ का शस्त्र भयानक था मपर 
मुरारी ने उसे कुछ करने का मोका देना उचित न समझ और 
एक दस झफट कर उससे शुथ गया ॥ एक हाथ से उसने चह 
कलाई पकड़ री जिसमे खुलड़ी थी और दूसरा कमर में डाल 
दिया । वह आदमी भी उससे शुथ गयां ओर दोनों में जवदेस्त 
कुश्ती होने छगी । 

मुरारी का चदन मजबूत था और उसे अपनी ताकत पर 
घमंड मी था मगर उसने अपने प्रतिद्गंदी को अपने से बहुत 
मजबूत पाया । दो ही चार मिनट के बाद सुरारी ने अपने को 
अमीन पर गिरा हुआ पाया और उसके दुश्मन का खुखड़ी 
बाला हांध ऊंचा हुआ। करीव ही था कि वह भयानक हथियार 
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सुरारी की गरदन लग कर देता यां उसकी छाती में खुप 
जाता कि ऊपर उठी हुई कळाई को पीछे से किसी मजबूत 
हाथ ने पकड़ लिया! चोक कर उस आदमी ने अपने पीछे की 
तरफ देखा और गोपालशङ्कर के। खड़ा पाया जान जाने 
कच ओर किघर से उसके पीछे आ पहुँचे थे । उसने भरका 
है कर हाथ छुड़ा लेना चाहा सगर उसे पेखा माळय हुआ 
मानो किली छोडे के पंजे मे उसका हाथ पकड़ लिया हे! जो 
जरा भी दष्ना या झुड़ना नहीं जानता था । अब गोपाल शंकर 
ने जीरे धीरे उप हाथ को ऐे ठना शुरू किया,यहां तक कि बह 
द्द के मारे चिल्ला कर सुरारी पर से उठ खड़ा हुआ, उल्ली 
समय छुशारी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों ने मिल ऊर चहुठ 
जदद ही उसे बेकाबू कर दिया । युरारी कष्टी से एक रडली खे 
आया जिससे उसके हाथ पैर कल कर चाच दिये गये । 

नकाच उठा कर गोपालशंकर ने बड़े रौर से उसकी सूरत 
देखी पर उसे पहिचाव न सके, आखिर बोले, "तुस कोन हो और 
मेरे घर में कया करने आये थे ?” उस आदमी ने जवाब दिव, 
“मे चोर हँ और चोरी करने बाया था!” गोपालशंकर ने यह 
सुन लिए हिलाय? और कहा, “तुम भासूळी चोर नहीं मालूम 
होते ! सच खच बताओ तुम कौन हौ ?” बह बोला," आपको 
अख्तियार है जो चाहे समझे !” 


उसी खमय गोपालशेंकर की निगाह एक चमड़े के नेग पर 
पड़ी जो उसो अगह पडा हुआ था । उन्होंने उसे छडा लिया 
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और खोलः, तरह तरह के ताले खोलने, सेफ तोड़ने, शीशा 
और लोहा काटने ओर छेद करने के वैज्ञानिक यंत्र उसमे पड़े 
हुए थे जिनमं स कई बिजली से काम करने बाले थे। उन्ही 
के साथ एक एज भी पड़ा थां जिसे गोपालशंकर ने निकाल 
लिया और पढ़ा, यह लिखा हुआ थाः-- 

। «४ ६७, ए, ज्ञी--गोपालशंकर के लेवोरेउरी के सेफ मे कुछ 
फोरो के छुन है! उन्‍हें आऊ ही डाना होगा। आज बारह बचे 
रात फे पाहिले दे घर कौटने न पा्वेगे | उसके पहिले ही उन 
प्लेटों को कब्ज में करो और ठिकाने पहुँचाओ |” 

उसके नीचे रक्तमंडल का प्रसिद्ध निशान खून का लाल 
दाग और उसके यीच में चार उ गलियों का निशान बना हुआ 
था जिसे देखते ही गोपालशंकर सब मामला समभ गये। जेब से 
तालियो का एक शुच्छा निकाल कर उन्होंने सुरारी को दिया 
ओर कहा,” इस तेतीस नंबर कोठड़ी में बंद कर दो और एक 
पहरेदार वहां मुकरंर कर दो जिसमे भागने न पावे, बिजली 
का कनेक्शन रोहे के छुड़ो के खाथ कर देना, यह बहुत भया- 
नक आदमी हे !!” 

सुरारी ताली का शुच्छा और उख आदमी को साथ लिये 
नीचे चला गया ओर गोपालशंकर अपनी लेबोरेटरी के पास 
पहुंचे, उस समय उन्हें मालूम हुआ कि किसी तेज ओज्ञार 
से दर्षाजे का वह हिस्सा जिसमें दोहरा ताला बंद किया जाता 
था, काट डाला गया है, तीन तरफ से कट चुका और सिर्फ 
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एक जगह थोड़ा लगा था जिसके दते ही दजा श्लु च 
ज्ञाता । वे खमफ गये कि वह आदी इसी काम में रूपा 
शा जब मुरारी ने उलके खास ने बाधा डालो थो। उन्दने 
उसी समय उलकी मञपूती का इन्तजाम किया चरिक रात 
उलो कमरे में काटी ओर दूखरे दिन सवेरे ही कारीगर्स को 
बुला कर लोबोरेटरी के सब दर्वाओं और खिड़कियों में लोहे 
के मोटे छुडी चाछे दो दो दृ्वाजों का इन्तजाम किया । 
(8) 

सूयोदव से लगभग यस्च घंटे पहिले का समप है ! सशकार 
के मेकैनिकळ पडवाइजर शोर बेदार की तार के पकलपर्ट 
कमान रूबी गहरी नीद में मस्त हैं ओर उसकी नाक से खुर्रादों 
की बारीक आवाज आ रही हे | न जाने कश तक ये पड़े रहते 
मगर पक खानसामा ने डरते डरते उनके पलंग के पाप जाकर 
उन्हें अगापा ओर कहा, “ हुजूर हुजूर ! उठिये, अकरो रेली- 
फोन आया है १० 

एक करवट बदल कर कान खडी ने आंख खोली और 
पूछा,“ कया है ?? खानामा ने फिर कडा “जरूरी टेलो फोन 
आया है!” उन्होंने पूछा, “कोन घुछाता है |? खानखामा बोला, 
“० शोषपाळशंकर !” योपालऽाकर का नाम खुनतेही ये चोक 
पड़े ओर उठ बैठे, रात का कवडा बदलने को परवाह किये 
बिना दी वे उल कमरे में पहुंचे जिसमे टेलीफोन था । खान- 
सामा दरवाजे पर खड़ा था उसे इशारे से दुं जाले को कहा 
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और तब टेलीफोन मे बोले, “कौन हे ?2 जवाब थाया, में 
ईँ गोपालशंकर ! आप कय? कप्तान रूदी है १” उन्होंने अवाच 
दिया, “जी हां, कहिये क्था है ?” दोनों मे टेलीफोन पर बात 


होने लगी । 
गोपाळ०। कळ जो शक मेने किया था बह ठीक निकला ?: 
रूबीच । कयां ? 


शोपाल० । र्कमंडल को पता लग शया कि मैंने उस 
माडेल और उन कागजी के फाटो उतार कर रख सिये हैं जिन्हे 
घाहिद शली खां को धोखा देके चे ले गये हैं ! 

रूबी० । चैक कर ) हैं सालूस हो गया ? क्या उन्होंने 
कोई कार्रवाई की ? 

गोपाक्षण। हां उनका एक आदी येशी ळेबोरेटरी का 
द्चाज्ा दोड़ठा हुआ पकड़ा गया जिसके पास एक कागज 
को था जिसमें इस बात का जिक्र था ! 

रूबी० । वह आदमी कहां है ? 

ग्रोपाल० । मेरे कञ्जे में है । | 

रूबी ० । उसे मार पीट कर उससे कुछ हाल दरियाफत 
करना चाहिये ! 

गोपालन वया आप समझते हें कि रक्तमण्डल के जाधूस 
मार पीट, धम्की या सजासेडर कर कुछ सेद बतावेंये ? 
क सूरे नहीं ! मैंने इर के लिये दूसरी ही तकींब खोची हे । 

रूबी ० | सो कया ? 


कमान 
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रोपाळ० | आपसे कल मेने अपने उस यंत्र झा जिक्र किया 
शा जो मनुष्य के मनोधावो का पिज उतासता है | में उवी को 
काम में छांऊ गा और देखूंगा कि इउमें कद्दां लक सफलता 
होती है । 

रुबी हां ठीक है, मुझे खयाळ आ गया, तो झाप जिस 
समय उस यंत्र का इस्तिहान इल आदमी पर करे डस सप्रय 
मुझे भी जरूर बुलाले', मुभे आपकी चात जुन कर बड़ा कौतू- 
हल हुआ है ओर में देखना चाहता हूँ कि आपका डांच कया 
कर सकता है। 

गोपाल० यही नहीं बलिक में चाहता है कि आए खुद ही 
उस शांत्र का इस्तिदान के । मुझे दो घेरे के भीतर ही बनारस 
के लिये रवाना हो जाता है जहां मेरे दोस्त मिस्टर कैमिल बड़े 
तरदूदुद्‌ में पड़ गये हैं | अस्तु मुझे उस यंत्र से काम लेने का 
मौका नहीं मिलेगा भौर यह भी ठीक नहीं कि में कब तक 
कौटू' । देर होने से न जाने कया दो जाय अश्नु में चाहता हूं 
कि मैरी भैरहाजिरो में आप हो छत या से काम दो ओर देखें 
कि कहां तक सफलता होतो है । 

रूबी ५ । में खुशी से यह काम करने को तैयार हूँ मगर यह 
आपने कया कहा कि मि०्कैमिल बड़ी सु कीबत में पड़ गये हैं ! 
उन पर कया आफत आई हे ? 

गोएाळ० | उनकी लड़की रोज कहीं गायब हो गई है। 
उसको जान का अ देशा बिया जाता है ! मुझे ते! यह रकमंडल 
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का कारवाई साळास पडती ह मिण्कै मिल का कल पक वार 
सुके मिला है जिसमें उन्होने मुझसे तुरत आबे का कहा है अर्ह 
में आज्ञ थोड़ी देर में बनारस के लिये रवाना होने बोला हूँ। 

रूबी०। हां जरूर आइये, मुझे सो यद समाचार छुन बहुत 
अफसोस हुआ, अग्र कोई मदद देने लायक होता तो मैं सी 
अरूण आपके साथ ही चलता, सैर वहां का हाख छुझे बराबर 
लिखते रहियेगा। अच्छा उस यंज् के बारे मे,--क्या में उससे 
काम ळे सकंगा ! 

गोपांळ०। हां, यह कोई मुश्किल नहीं है, मै उघके सब 
भेद आछे घंटे में आपको खमम्हा दूँगा, आप अगर इसी समय 
आ जायं तो सब डोक हो जाय | 

रूबी०। में आधे घडे के अंदर आप के बंगले पर पहुँचसा 
हकं | 

गोपाल । अच्छो बात है, आतो समय शस्ते में मिस्टर 
डगलस से मिल कर इस आदमी के पकड़े जाने का हाल कहे 
यह भी निश्चय कर लीजियेगा कि चे केदी को आप के 
पाख बहने देंगे अथवा इस बात का प्रबंध कर दंगे कि वह 
जेल मे बहुत ही हाशियारी के खाय रख्ळा जाय और आप जब 
चाहे उस पर प्रयोग कर सके । 

रूबी ० । अच्छा, में कलेक्टर से मिळ कर इस बात को मी 
तय करता आऊंगा । 

बातचीत खतस हुई और टेलीफोन का सोगा दांग कर 
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कसान उठ खड़े हुए, पर इस बात की उन्हें कुछ भी खबर न 
हुई कि उस कमरे की एक खिड़की के बाहर खड़े उनके खान- 
सांमा ने उनकी सब बातें अच्छी तरह खुन छी हैं । 
जैला कि उन्होंने चादा किया था, आधे घंटे के अंदर ही 
कप्तान रूबी गोपालशाडुर के बंगले पर पहुँच गये। गेपालशंकर 
अपनी लेबे'रेटरी के दरवाजे और खिड़कियाँ मजबूत करने का 
धर्बंध कर रहे थे जब इनके आने की उन्‍हें खबर मिक्री । वे नीये 
आकर आदर के साथ उनसे मिले और तच उन्हें अपनी 
लेबोरेटरी में ले गये जहां टेवुल के ऊपर विचित्र तरह को एक 
यंत्र श्कखा हुआ था। यही गोपालशांकर द्वारा आविण्डित 
मनोभावों का चिञ उतारने चाला चह यंत्र था! गोपालशंकर 
उल यंत्र का भेद कप्तान रूची को सममा!ने छे । 
लगभण पोन घंटे तक दोनी वैज्ञानिकों भे बातचीत होती 
रही! सख तो यह है कि गुणी ही शुणी की कदर कर सकता 
है । अब कप्तान रूबी उस रांत्र के भेद को अच्छी तरह समभ 
गये तो उन्‍होंने प्रेम के साथ गोपाहशेकर से हाथ मिलाया और 
कहा, पंडित जी ! में नहीं समता था कि आपके इस दिमाग 
में इतनी बिद्या और बुद्धि भरी हुई है। मैं करीच करीब सब 
झुल्को में घूमा हुँ और यूरोप और अमेरिका के प्रायः सभी 
सिद्ध विद्वानों ओर वैज्ञानिकों से मेरा परिचय है फर से सच 
कहता हूं कि आप की टकर का आदमी मैने कहीं नहीं देखा । 
मैं झापकी बुद्धि की तारीफ नहीं कर सकता । आपको यह 
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यंत्र ही वताता है कि आप वैज्ञानिक जगत में कितना ऊचः 
स्थान हण किये हुप हैं! अफसोस कि आप पे से देश में पैरा 
हुए हैं जो पराधीन होने के साथ ही साथ अपनी मनो वत्तियों 
से यहाँ तक पंशु हो गया है कि अपने शुणियो की झाप ही कदर 
नहीं करता नहीं तो अगर आप पश्चिम में पैदा हुए होते तो 
जगत के एक रत्न समझे जाते ” 

दोनों आदमियो में कुछ देर तक और बातचीत करोती रही ! 
इसके बाद कप्तान खबरी विदा हुए । उनके साथ एक आदमी 
वह यांत्र लिये हुए था और दो कान्सरेडुल हथकड़ी डाले उस 
आदमी को छिग्रे हुए थे जिले कछ रात गोपालशंकर ते गिरफ्तार 
किया था । 

कप्तान रूषी के जाने बाद गोपाल्शंकर ने मुरारी को चुलाया 
और कहा, मैं चाहता था कि तुम्हे भी अपने साथ बनारस 
के जाता पर रक्तमंडल की कार बाइयों को देख मुझे ख्याल होता 
है कि मेरे पोछे किसी होशियार आदमी का यहाँ रहना जरूरी 
है जो बंगले को पूरी हिफाजत रकखे, अस्तु तुम्हे यहीं छोड़े 
जाता इं! तुम खूब चाकसी रखना और सव जगह की खास 
कर मेरी लेबोरेटरों की खूब हिफाजत करना | झुले विश्वा 
है कि मेरे पीछे दुश्मन लोग जरूर कुछ न कुछ आफत फरे गे 
मगर लुम होशियार हो और उनसे पूरी तरह मुझावळा कर 
सकते ही अस्तु तुम्हारे यहां रहने से में निश्चिन्त रहुँगा | 
रेबोरेटरी की हिफाजत के लिये रात भर में मैंने कुछ ओर 


nits . 
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सामान किये हें उन्हं मे तुम्हे समा देता इं,उनके रहते कितो 
को मजाल नहीं कि भीतर मांक सके, फिर भी अगर कोई 
लग्बूदुद्‌ पड़े तो सीधे यहाँ के कलेक्टर सिस्टर डगलस के 
पास चले जाना, वह मुनालिब इन्तजाम कर दे ये ।” 

गोपालशंकर ने मुरो को बहुत सी बातें समफाई' और 
इसके बाद बनारस जाने की तेयारी करने छरे। दो घंटे के 
बाद छे बनारस के लिये रवाना हो गये । उनके साथ बहुत ही 
मुण्तसर सा सामान था और आदमी या नोकर सी कोई न था | 

( ५) 

मि० फैमिल के! हमारे पाठर कदाजित शूले न होंगे 
जिनका नाम इस पुस्तक के आरम्म में आ चुका है। ये पहिले 
आगरे के धुलि ब छुपरिन्टेन्डन्ट थे ओर अब बदल कर बनारस 
ओ गये हैं । इनके एदिले झुपरियटेण्डेण्ट मिण शिरस के 
समय में बनारस में रक्तमण्डल ने जो! कारवाइचां की उनकी 
भीषणता ओर अपराधियों का कुछ भी पता न लगने के कारण 
ऊ चे अफसर लिन गिबदन से कुछ सन्तुष्ट हे! गये थे और 
सच तो यह है कि इसी सबब ये बनारस से एक छोटे और 
अपेक्षाकृत कम महत्व के शहर में सेज दिये गये थे | सि०्कैम्िल 
जब से यहां आए थे तब से ऐसी घउमाओं का होना बंद हो 
शया था पर यह नही कहा जा सकता कि इसका कारण 
उनकी दोशिवारी और खआालाको थी या रक्तमांडल को 
उदासीनता ओर उसका ध्यान दूसरी तरफ होना । 


«षे कपास का फूल 


परतु यह शाति कुछ ही दिनों के लिये थी ओर अन्त में 
ख्यम्‌ उन्हें दी कुःचक्रियो के भोषण षड्यंत्र सै पड़ना पड़ा । 

संध्या का समय था, गर्मी को भीषणता से व्याकुल हो कर 
'सि० केमिल, उनको सत्री ओर लड़की मोटर योट पर चढ़ कर 
गंगा जी में संश करने निकली थीं। पूर्णमाखी का दिन था और 
अछ पर पूणं चन्द्र की शोभा देखने की सभी की इच्छा थो 
अस्तु योद तेजी के साथ छोड़ दिदा गया था और इस समय 
चंद रामनगर को पीछे छोड़ता चुनार की ओर बढ़ रहा था । 

राज के हाथ में एक दूरबीन थो जिससे बह चारो तरफ 
का दृश्य देखती और उन पर ठरह तरह की दिप्पशियां करती 
जा रही थी ! यकायक उसने कहा, 'मां,देखिये आगे एक और 
मोटर बाद जा रही है! उसको चाल हमारी नाव से तेस 
मालूम पड़ती है।” शेज ने माँ के हाथ में दूरघीन दो और 
उसने देख कर कहा,"हां बहुत खुन्दर शोर तेज जाने बोली 
चोट है, भगर उसकी चाल कम हो रही है, जान पड़ता है 
इन्जिन में कुछ खराबी आ गई हे!” 

घूमती हुई दृरबीन मि० कैमिल के हाथ में गई ओर उन्होंने 
भी उप वोट को देखा जिखका इन्ज्रिन अब बन्द दो गया था 
पर ज्ञा फिर भी तेजी से पानी को कारतो हुई भागे बढ़ रही 
थी । यकायक कैमिल ने देखा कि घोट के पिछे हिस्ले में 
पक तीन चार चरस का सुन्दर खड्का खड़ा हुआ और इसकी 
माच की तरफ देखने लगा, उसी समय तेन्नी से अचानक उस 
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बोट का इंजिन जो न जाने कयो भक गया था, चख पड़ और 
चोट तेजी से आगे बढ़ी । एक कड़ा झटका खया और भोके 
को वर्दाइल ने कर सकते के कारणा घह छोटा लड़का पानी 
मे शिर पड़ा | भि० केमिल के शुंह से यकाथक “अरे! छड़का 
गिरा !!” निकल गया, ओर उन्हाने दूरयीन रख जोर जोर से 
नाच का सीपू घजाना शुरू किया जिससे उक्ष बाद चालें का 
ध्यान आकर्षित हो । पर वे वोर चाळे न जानै किस काम में 
मस्त थे कि उन्हाने कुछ सी खयाल न किया ओर लड़के को 
उसी तरह पानी में छोड़ उनकी नाच आगे चढ़ गई । 
मि० फैमिल की नाव उस नाव से लगभथ पांच या छः 
फरलांग दूर होगी, जब यह त्रटना हुई । इसे देखतेही उन्होने 
अपना इ'जिन तेज किया और उस तरफ बढ़े जहां बह लड़का 
पानी में गिरा शा । उनकी स्त्री दूरवीन हाथ मे लिये हुए थी 
ओर उस छड़के पर नियाइ किये थी जो एक चार ड्रव कर 
अब फिर उतरा आया था और पानी फर हाथ पैर सार रहा था । 
अब उस अगली नाथ चालो का ध्यान सी इस दुर्घटना की 
तरफ भया। एक आदसी पीछे की तरफ आया और भक कर 
देखने लगा,चाव का सु'ह घूमा और एक सायत के लिये ऐेपा 
मालूम हुआ मानो बह लौटेगी और उस बेचारे लड़के को डदावेगी 
परंतु ऐसा न हुआंबय! जाने के सिल्ल साहब की ताव देख कर था 
न आने किस कारण उस नाव ने अपना चु द फिर सीधा कर 
लिया और पहिले से भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ वडी ! 


४९ रूपात का फूछ 


इका पीछे छूट गया । इसी सम्रय सि० केलि द की नाव उस 
डुके के पास पहुँच गई, मि० केमिळ जल मे कूद पड़े और 
जी के खाथ उस ळड़के फे पाल पहुँच कर उन्हेंने उखे डठा 
या जो अचकी शायद आखिरी दफे तीचे ज्ञा रहा था | 
नकी स्त्री मोटर बोट घुमा कर पास रे भाई और से ने 
[छ कर छड़के को ओर फिर मि० कैमिल के! सहारा दे नाव 
₹ चढा लिया । 

लड़का यद्यपि पानी यी गया था पर फिर भी होश में 
१; मिस्ेत्र केमिछ ने उसके कपड़े बदुछ कर अपना कोई 
पड़ा उसे उढ़ाया और हाथ पांच सळ कर चदन गर्म किया 
ऐर केमिल साहब ने भी गीले कपड़े उतारे, इस बोच में 
स अगले बोट पर खे ध्यान इट गया था पर अब जो देखा 
(बह दूर जा पहुँचा था ओर फिर भी बढ़ा ही जा रह 
7! रोज यह देख बोली, “ चे लोग कोन हैं. जो लड़के को 
मी में छोड़ इस तरह भागे जा रहे हैं, कैसी लिष्टुरता 
” करेमि बोळे, “ सुझे भी इस पर ताज्जुब हो रहा है, 
हूं आदमी आ कर देखता था इससे यह भी नहीं कहा जञा 
कता कि उन लोगो को इन दुर्घटना की खबर नहीं हे।” 
उसेज्ञ फैमिल योडी, “शायद उख आदमी की निगाह खडके 
रस पड़ी हो और उसने इसे इब गया समभा हो !!? इस 
र शोज बाळी, “तो मी रुक कर पता लगाना उनको फर्ज था, 
सो इस तरह भागे सानो लड़का चोरी का हो !!” 


गक मण्डल म्‌े 


चोट का इंजिन जो न जगने क्यों रक गया था, चल पड़ा और 
योट तेजी से आगे बढ़ी । एक कड़ा फटका खगा और भोके 
को चर्दाइत न कर सकने के कारण यह छोटा लड़का पानी 
हें गिर पड़ा | मि० कैमिल के मुंह से यकायक “अरे! छड़का 
गिरा !!? मिकल गया, ओर उन्होंने दूरचीन रख जोर जोर से 
नाथ का भींघू बजावा शुरू किया जिसमे उस वोट वालों का 
ध्यान आकर्षित हो । पर वे बाट घाले न जाने किस काम में 
मग्न थे कि उन्होंने कुछ भी खयाल न किया और लड़के को 
उसी तरह पानी में छोड़ उनकी नाथ आगे बढ़ गई । 
मि० कैमिल की नाव उस नाव से लगभग पांच या छुः 
फरलांग दूर होगी, जब यह घटना हुई । इसे देखतेही उन्होने 
अपना इ'जिन तेज किया और उस तरफ बढ़े जहां बह लड़का 
यानी मे शिरा था। उनकी स्त्री दृर्वीन हाथ में लिये हुए थी 
और उस लड़के पर निगाइ किये थी शो एक चार टून कर 
अब फिर उत्तरा आया था और पानी पर दाच पैर मार रहा था । 
अब उस अगली माब चालो का ध्यान भी इ दुर्घटना की 
तरफ गया! एक आदमी पीछे की तरफ आया और माक कर 
देखने लगा,वाब का मु'ह घूसा और एक सायत के लिये पेणा 
मालुम हुआ मानो बह खौटेगी और उस बेचारे लड़के को उठायेगी 
परेतु ऐसा न हुआ,वया जाने के मिल्ल साहब की नाव देख कर था 
ने जाने किस कारण उस नाव ने अपना सु इ फिर सीधा कर 
शिया और पहिले से भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ कडी । 


२४१ कपास का पूर 


छड़का पीछे छूट गया । इसी समय मि० केमि ल की नाव उस 
लड़के के पास पहुंच गई, मि० केमिछ जळ में कूद पड़े और 
तेजी के साथ उस छड़के के पास पहुँच कर उन्हेंने उल्ले उडा 
लिया जो अबकी शायद आखिरो दफे नीचे ज्ञारहा था । 
उसकी स्त्री मोटर बोट घुमा कर पास छे आई और ससं ने 
मिल कर लड़के को और फिर मि० के मिळ फो सहारा दे ताक 
पर चदा छिया । 
लडका यद्यपि पानी पी गया था पर फिर भी होश में 
था | मिसेज केमिल ने उसके कपड़े बदल कर अपना कोई 
कपड़ा उसे उद़ाया ओर हाथ पांच मछ कर बदन गर्म किया 
और फैमिल साहब ने थी गीले कपड़े उतारे, इस बीच में 
उस अगले खोट पर से ध्यान हट गया था पर अब ओ देखा 
तो बह दूर आ पहुँचा था ओर फिर भी चढ़ा ही का रहा 
था] रोज यह देख बोली, “ वे लोग कोन हैं. जो लड़के को 
पानी में छोड़ इल तरह भागे जा रहे हैं, कैसी निष्टुरता 
हे !” केमिल बोठे, “ मुझे भी इस पर ताउ्डुच हो रहा है, 
बह आदमी आ कर देखता था इससे यदद भी नहीं कट्टा जा 
सकता कि उन लोगों को इज दुर्घटना की खबर वहीं है।” 
मिसेज फेमिळ बोली, “शायद उस आदमी की निगाह सड़क्रे 
पर न पड़ी हो और उसने इसे इब गया समझा हो |!” इल 
पर शेञ्ञ बोली, “तो भी रक कर पता लगाना उनका फ था; 
ये दो इस तरह भागे मानों लड़का चोरो का हो |!” 
Fa 


रछ सप्डक २४३ 


अख तक दोनों नावो के तरीच में कोई डेट सील का फक 
पड़ चुका था | मि” फेमिल ने अब अपनी नाव की चाल तेज 
की, चाट कि उस नाव के पास पहुंच सडका उनके हवाले 
कर दू और यह भी दरियाक कर कि उसे बेददी के साथ पानी 
मे छोड़ भागने का कया सदच या पर उनकी यह इच्छा भी 
पुरी न हुई | इनकी नाव को चाळ तेज होने के साथदी अगली 
नाच की चाल भी सेज दिखाई पड़ी ओर वह पदिले से 
भी उ्यादा तेळी से पानी काटने लगी | सि० केमिल ये यह 
देख कहा, “जरूर यह कुछ भेद की बात है, थे लोग था तो 
इस छड़के को नहीं चाहते और या हम लोगों से डरते हैं !!” 
यह बात शु इ से निकलने के साथही उनको कुछ ओर खथाछ 
हुआ और वे एक दूसरी ही वात सोचने लगे । कुछ देर वाद 
उन्होंने मोटर का सुह घुपराया ओर घर छी तर्फ लोटे। 
अब इम थोड़ी देर के लिये इनका साथ छोड़ते है ओर डस 
अंगी मोटर बोड के साथ चलते हैं । 

बोट में सिर्फ दो आदमी हैं जिनमे एक तो इञ्जिन के पा 
खड़ा है और दूसरा आगे के हिस्से में खड़ा चिन्ताुल आखो 
से कुछ देख 7हा है । वाव में तरह तरह के सामान भरे हुए हैं, 
बहुत मी छोटी बड़ी गठछियां, कुछ चमड़े के येग, कई दुक 
और इसी तरह की ओर चीजे बतला रही हैं मानों किसी 
रईस का सामान जा रहा हो | इशिन अपनी पूरी तेजीसे जल 
रहा है कौर नाव पानोकों काटतो हुई तीर की तरह जा रही है । 


२४. कपास वा फूल 


कुछ देश बाद आगे वाले आदमी ने यह कह कर सन्नांटे 
को तोड़ा--- 'झुकुन्द ! अब बवा होगो? खरदार जब लड़के 
का हाल शुनेगे तो क्या कहेंगे १” 

इञ्जिन के पाख खड़ा आदमी बोला, “कहेंगे क्या, पूरी 
दुर्दशा होगी | न जञाने कया समक सोय कर उन्होने यह सव 
सामान और उस लड़के को अपने पास मंगधाया था । लड़के 
के चरे आने से उनकी कार्रवाई में कितना बड़ा चिल्ल पड़ 
जायमा कोन कह सकता है ? असल में रामू तुमने गलती की 
ओ लौट कर उसे उठा लेने नहीं दिया ! 

रामू ! गलती कया की, केमिल की बोट सिर पर झा 
पहुँची थी। हम लोग लोटते तो जरूर उनसे बाते होतीं, सचाल 
जवाब होते, किसका छड़का है यह पूछने पर दस्त क्या 
बताते ? उनसे और बटुकचंद से सुनने हैं. दोस्ती है! अगर 
उन्होंने पहिचान लिया कि बटुकचंद ही का खोया हुआ लड़का 
यह है तो कया होता सोचो ! 

मुकुन्द ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि इस जगह 
गंगा जी का रख कुछ घूम गया था और तरक्षा चहुत तेज 
था जिससे बह नाव सम्हालने में छगां था। यकायक सामने 
की तरफ आकाश में एक हरे रंग की चभक दिखलाई पड़ी, 
मानों आकाश वान छोड़ा गया है। । देखते ही रभू चोंक पड़ा 
और बोला, “देखो, शायद सरदार बुला रहे हैं ।? भुकुन्द ने 
कहा, "ऐसा ही मालूम होता है, तुम भी एक बान छोड़ो !” 


a 


बथा गणज्चला न्दे 


जवाब में रामू ने भी णक बान छोड़ा ओर थोड़ी देर 
याद सामने से दो धान छूटते दिखाई पड़े। चोट को याळ 
गौर सेअ की गई और थोड़ी ही देर घाद बीच गंगा में खड़े 
एक बड़े बड़े की घुन्चली शक्ल दिखाई देने समी । थोड़ी 
देर में योद चजड़े के पाल पहुंच गई ओर उसके साथ जा 
लगी ! बजड़ो प! बहुत से भलाइ दिखाई पड़ रहे थे जिन्होंने 
खोड को र्तो से बाध दिया और कुछ उस चोट पर भी चळे 
गये, रामू ओर मुकुन्द बजड़े पर चढ़े और कुछ ही देर बद 
-भीवर बुल्ला लिये गये । 

यह चञ्चड़ा जितना बड़ा, ऊँचा, लंबा और आरामदेह था 
उतना ही तेज जाने चाला भी मालूम होता था, और इस पर 
तीन पाछी के छगने के सस्तूल दिखाई पड़ रहे थे! अगा 
हिस्सा इस पकार का था कि लगभग चालीस मछाह बहा 
बैठ कर खे सकते थे ओर वक्त पर मदद करने के लिये पीछे 
की तरफ पंखी और एक छोटा इड्जिन भी लगा हुआ था। 
इसके भीतर मल्लाहँ के रहने की जगद के इलावा भर काई 
कमरे थे जे! सिन्न भिन्न काम में लाए जाते थे ओर इन्हीं भे से 
तक में बिछे पलंग पर गाव तकिये के सहारे खेडे और सिंहाने 
के रेचुऴ पर रकखे ळव की रोशनी में कुछ पढ़ते हुए पक 
नौजवान के सामने रासू गोर घुकुन्द पहुँचाप गये जा उसे 
सलाम कर अद्च से खड़े हो गये । 

थडी देर बाद चौजघान ने इन लोगों की तरफ सिर उदा 


< कपास का फूल 
कर देखा ओर तब कदा, “तुम लाप भा गये १० मुकुर्द ने 
सत्राच दिया, ही हा, मगर ......... 

नोजघान० | सयर कया ? 

घुकुन्द० | बदुकचन्द्र का लड़का रास्ते में हाथ से 
झाता रहा ! 

नोजधान० | ( चौंक कर ) सो कैसे ? 

मुकुन्द न यह सुन रास्ते में जो कुछ हुआ था सब पूरा 
पूरा हाल कह खुनाया ओर अत में यह सी कहा, “केमिल 
साइब ने थोड़ी देश तक हम लोगो का पीछा किए सयर 
फिर पीछे लोड गये |” 

सुकुन्द की बात खुन नोजवान कुछ देर के लिये चिन्ता 
में पड़ गया । घुछुन्द और रामू घड़कत हुए : कलेजे के साथ 
सोच रहे थे कि देखे' अब उन्हें क्था खजा मिलती है सगर 
ऐसा न हुशा और थोड़ी देर बाद नौजवान ने कहा, "तुम लोगों 
से गळती तो बड़ी भारी हो गई रि उसी समय लोड कर 
लड़के को उठा न लिया पर खेर अब जो हो गया सो हो 
गया। जो कुछ सामान डस अकान से लाए हौ उसे बजड़ें पर 
पहुंचा दो और इसके चाइ इसी समय उस मोटर को बीच 
गंगा में डुबा दो ! बजड़े को हुक्म दो ऊपर की तरफ चले, 
घंटा सर दिन चढ़ने से पहिले छुनार पहुँच जाना चाहिये । 
“अब में सोता हैँ । रात को कोई मुझे तंग न करे |” 

"जो हुक्म” कह दोनो आदमो खासने से हट शये । नौज- 


अ 


र्ती मडल रद 


बान के हुक्म की पूरी ताम्रीली की गई । मादर बोट का सब 
सामान वजड़े एर पहुंचाया गया और तब चह डुबा दी गई । 
इसके बाद वजड़ा खुल गया योर दो बड़ी पालों की सहा 
यताः से तेजी के खाय ऊपर की तरपा चढ़ने लगा | नौजवान 
कुछ देर तक खिड़की से चांदनी रात की घरा देखता रहा 
इसके वाद उसने लंप चुका दिया और सहो गया । 


( ८६ ) 
दूसरे ही रोज शावद फेमिल साहब के इशारे से ही यह 


बात खारे शहर में फैल गई कि गंगाजी में वहता हुआ पक 
रडका पाया गया है जो बड़ादी सुन्दर है और शायद कि जी 
बहुत ही ऊंचे खानदान का है। कई छोग उत लड़के को देखने 
के लिये आमे छगे और वहुतों ने उसे रे कर पाळने की भी 
दर्खास्त की मगर केसि साहब को विशवास था कि इल 
लड़के के साथ किली विचित्र घटना का कुछ संबंध अचइय है 
अस्तु उन्होंने किसो को बह लड़का देना स्वीकार न किया । 
राज को उस छड़फे से बहुत मुहब्बत हो गई थी आर वही 
उम्म रखना चाहती थी। इधर केमिल साहब इस तरफ से भ. 
बफिक महीं थे कि जो लोग इस तरह से उस रूड़के को 
जल में छोड़ कर चले गये थे लोग कौन थे इसका पता ऊगाचें । 
उन्होने पुलीख और आसूसो की मदद से इसकी कुछ छानबीन 


की और कुछ पता भी लगाया जिसका हाळ आरे चल कर 
मालूम होगा । 


“चोद पर चोट” नामक कहानी दे सिके । fu 


5 कपास का फूह 


घूमती फिरती यह खबर पुत्रशोक से व्याक्कुल राप- 
साहब चटुकचंद्‌*के कानो में भी पहुंची कि केमिल साहब को 
कहाँ से एक तीन चार घरस का बहूत सुन्दर छड़का मिफा 
है । यह सुमते ही उनके मन में एक अजीव तरह की धड़कन 
पैदा हो गई और वे किसी सरह अपने को रोक नसके । उन्होंने 
हछी समय अपनी मोटर मंगवाई ओर चढ़ कर केमिल लाहब 
के बंगणे पर पहुंचे | इसफाक से रोज्ञ उस समय उस लड़के 
को लिये बंगले के सामने के छाटे नजरबाग में टदा रही थो! 
फाटक के अन्दर घुसते ही बडुकचन्द की निगाह उस खडके 
पर पड़ी, अपने दिल के टुकड़े को उसी वम उन्होंने पहिचान 
लिया । ये फपट कर उसके पास पहुँचे ओर उसे उडा कर 
छाती से छगा लिया, वह लड़का भी बाबू जी कह कर उनके 
गे से चिएक गया । 

रोज ताउज्जुब से यदद हाल देख रही थी । वह असल मामछ? 
तुरठ सम्रक गई क्‍योंकि उसे रकमंडळ द्वारा बडुकचंद के लड़के 
के छीने जाने का हाल मालम घा! वह दौड़ो हुई जा कर 
फेमिल साहब को बुला लाई। केमिल साहब से बडुकचंद्‌ 
का पहिछे का कुछ मामूली परिचय था। इस समय उन्दने 
उनसे बातचीत कर अव निश्चय कर लिया कि यह कड़क! 
उन्हीं का हे रो बहुत प्रसन्नता प्रगट की फर छड़का सही 
सल्रामत पा जाने पर उन्‍हें सुबारकबादी दी ! द्रातचोत करते 
हुए. थे उन्हें बंगले में छे आये और चाय साने का हुक्म द्या । 


प्क्त माह a 


सद कोई छाय पानी के साथ फाव हेरी खुदी की बान 
कर रहे थे कि बपराती ने खा कर दा लिफाफे डेडुल पर रख 
दिये | छाखरंग के उफ ही नापके दीनी लिकाफो में ले पक पर 
केतिल यादय का नाम लिखा हुआ था आर दू तरे फर चदेक" 
चद्‌ का | केमिख सादबके पूछने पर चएयाखी मे जवाब दिया 
कि छात्र कपड़ा पहिने रक आदमी दोनों चोटियां दे गवा है 
अर कह गया है कि ¬ टुत अहरी हैं। केमिल ने यह सुन बदुकचंद 
की चीठी उनको तरफ चढ़ा दी और अपनो छै कर लिफाफा 
खोला । एक लाल कायाज निकला जिद पर लाख दा स्याही में 
यह लिखा हुआ था; -- 

'पश्टर केभिल ! 

हम आपको खुचना देने हैं कि जा लड़का परसों आपला 
बिला है वह हमारा हैं आर कळ सुबह इम उखे लेने आचर | 
अगर आप हमारी मर्जी के खिळाक उधि द्िछी गेर के हवाले 
कर देंग तो तकखोक उदाचेंव | कल खुवद्द या ता उसे के कर 
अपने फाइक पर तैयार हमें सिलिय या अपने किली रिश्तेदार 
का वियोग सहने के लिये तैयार हो जाइये ।2 

इस चीठी के नीचे रकमं डल का मशहूर निशान--जून के 
दाय के बीच मे चार उ गलियं, इवा हुआ था । 

चीठी पढ़ कर केमिछ साहब चौऊ गये । उती सम प उन्होंने 
यठुकचंद्‌ को तरफ नियाह उठाई तो देखा कि उनका सदरा 
पीछा पड़ गया है । उनके हाथ में शी लाख कागज देल वे 
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स्टक गये कि उन्हें भी रक्तमंडल ने कोई संदेखा भेजा है। 
बिना कुछ कहे उम्दौने अपनी चीठी उनकी तरफ बढ़ा दी और 
उनकी आप के कर पढ़ना शुरू किया। उनकी जीटी का मजसूच 
यह थाः 

खदुकचंद्‌ ! 

“हमारे भआादृियों की गलती से यह लड़का हमारे हाथ 
से निकल गया मगर फिर भी इतना समभ रक्खो कि जबतक 
हमारा दो लाख रुपया हमे मिल न जायया हुम इसे कदापि 
रख न सकोगे । अगर तुम इसे रखना चाइते हौ तो कल रात 
तक दो लम रुपये राजघाऱ के पुराने किले के उत्तर याले 
कूय में डाल दो वरना याद रखो कि तुम किलो तग्द ओते 
नहीं योगे और तुम्हारे बाद यह लड़का सी जिसे लुम अपना 
कहते दौ उसी के दाख पहुंचा दिया जायशा जिसका नाम लेने 
की भी हिम्मत तुम्हारी नहीं होगी । 

“कदास के फूछ” की बात याद करो, और ओ हम कहते 
हैं, चना सोचे विचारे कर डालो, नहीं अच्छा न होया ।”? 

इस खचीठी के नीचे भी रक्तमंडल का खूनी निशान चना 
हु झा श । 

फेमिल साहब भोर वड्कचंद दक दूसरे की वरफ कुछ 
देर तक दक टक देखते रहे। दटुबचंद की आंखों से भथ और 
खाचारी प्रगट हो रही थी, केमिळ साहब की ऑखें कोच और 
आत्मविश्वास बता रही थीं। कुछ देर बाद बटुकचंद ने पश्न 
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की निगाह केमिल साइव पर डाली और अपने लड़के की 
तरफ देखा, केमिल ने कापरवादी के साथ गरदन दिलाई आर 
कहा,रायसाहब ! आप अपने ळड़के के लेजा सकते हैं मगर 
में साय दूगा कि इसकी और अपनी जानकी याते। खू व हिफाजत 
कीजिये और या फिर इन झैतानों को दो लाख का घूऽ देने 
को तैयार रहिये |” 

बटुकचंद ने दीनता के साथ कहा, “ओए जैसा हुक्म करें 
सज्ञा ही में करने का तेवार हूं। में कोई बहुत बडा अमीर 
भादमी नहीं । दो लाख रुपया कहां से पाऊंगा जो इन्हें दूँगा, 
मगर यह लड़का भी मेरे जिगर का ठुकड़ा दै, इसे भी किसी 
तरह छोड़ नहीं सकता |” 

केमिल साइच लिर हिला कर बोले, “अगर में आपकी 
जरह होता तो अपनी जान दे देता सगर इस तरह दतर के 
रूपया तो न देता !!” 

बदुकर्चद लचारी ओर उदाली से रुकते सकते बोले, “यही 
तो मेरी!भी राय है मगर... ...आाप मेरी सइद करने को...... 
मसरगर......”! 

फेमिल बोलखे,'मैं सब तरह से पुरी मदद करने को तैग्रार 

हैं। में तो आए को राय दू था कि कुछ दिलों के लिये इप 
लड़के को ले कर अपने किसी गांव या दुए के कित्री शहर में 
चले जाइये, तब तक में इन शेतानो को ठोक करता हूं। | 

बदुक० । ( खुश होकर ) दं यद बात तो आपने ठोक कही 


६ कषाछ का फूल 


देखा ही करू गा, मेरा लखनऊ में एक बहुत बड़ा गांव है अगर 
आघ कहिये तो में चहीं चळा जाऊ । 

केमिळ० | हां पेसाही करे, वहां के पुलिस खुपरिष्डेन्डेन्ट 
और कळेकृर भी मेरे बहुत बड़े दो स्त हैं, मैं उनके नाम की चीठियें 
भी दे दूँगा भोर कई दूसरे उपाय भी बताऊ'या जिस से आप 
बहुत सुरक्षित रह कर बेफिकी के साथ कुछ वक्त काट सकेंगे । 

केमिळ साहब और चटुकचन्द में धीरे चोरे कुछ बातें होने 
लगीं। आधे घंटे के बाद जब धाती का लिलघिळा टूटा तो 
बढुकचंद उठ कर टेलीफोन के पास गये ओर सोगा उड़ी 
अपने मकान पर फोन किया! उनके खास नोकर भे जवाब 
दिया जिससे बे बोडे, “सुके दक बहुत ही जरूरी काम से 
इसी समय छखनऊ के लिये राना दोना है | में यहां से 
सीधा स्टेशन जा रहा इं | तुम मेरा सूटकेस ओर सफर का 
जरूरी सामान छे जन्द घडी मुझसे मिलो ।” 

केमिल और बडुकचंद में कुछ ओर बातें होती रहीं इसके 
याद्‌ मिस्टर केसिल ने कुछ लिख कर दो चीठियों बटुकचंड 
को दीं ओर उनके बारे में कुछ समा कर उन्हे बिदा किया । 
अपने प्यारे लड़के को लिये हुए बडुकचंइ अपनी मोदर में 
ज्ञा बेठे ओर डाइवर को स्टेशन चलने का हुक्म दिया । मगर 
उनका दिछ घड़क रहा था ओर वे डरे हुआ की तरह चारों 
तरफ देख रहे थे कि कहीं रक्तमंडल का कोई आदमी उन्हे 
भागते देख दो नहीं रदो है । 
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यकायक उनकी निगाह मोउरकी छुत छी वश्फ खली गई । 
उन्होंने देखा कि कपास का पक फूल एक लाळ ठागे से 
बंचा छत खे लटक र्हा हे 'न जाने इस सुम्दर फुल को देख 
क्यों वे कांप गये, उनके मुंह से एक हलकी चीख निकल यई 
ओर उन्होने दोनों हाथों से अपने प्यारे लड़के को अपनी छाती 
से द्वा लिया ! 
रन + “+ x + 

दूसरा दिन केमिल साहब को तरह तरह का इन्तजाम 
करने में बीत गया, कहना नही होगा कि रक्तसंडल को खोडी 
के अञुलार चे सुबह फाटक पर बहुकचंद फे लड़के को लिये 
मौजूद नहीं थे। उस चीठी की घमकी को उन्होने एक दस 
अत्राह किया धा। उस दिन आधी रात गये तक चह पुलि 
के अफसरों और जाखूलो को लिये न जञाने षया कया सलाह 
मशविरा करते श्हे । 

दूसरे दिन बहुत सबेरे ही उनके भोकर ने उन्हें अणाया 
और जब वे आंख भलते छुए उठ वैदे तो एक तार और पक 
चीठी उन्हें दी । चौक कर घड़कते हुए दिल से उन्होंने तार 
खोला--यह लिखा थाः-- 

धवदुकचंद को शत को कोई जान से मार गया । उना 
लड़का गायब है !!” 

ताश छूट कर उनके हाथ से मिर गया और बे यहद सी 
देखने लायक भ रहे कि उसका देने वाला कौन है । कापते 
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हाथों से उन्होंने दूसर/ लिफाफा खोला, लाल कागज पर 
लाक्ष स्याही ले लिफ इतना लिखा हुआ था 

“आखिर अपनी बेवकूफी, कूठे घमंड आर जिद खे 
तुमने चठुकचेद की जान ली । भन अपनी जान बचाने की 
फिक करो! तुम्हारी लड़की को छे कर इम लोग ज्ञाते हैं ।? 

इसके नीचे रक्तमंडल का खूची निशान था जिसे देखते 
ही मिस्टर केमिल चोंक कर उठ खड़े हुए और बोळे, “रोज ! 
रोज ! रोज कहां है ? देखो और उसे अभी मेरे पाल खाओ |” 

सगर रोज का कहां पता लगता था ! नौकर जाकर बंगले 
के कमरे, कोठरी ज्र बाग का पत्ता पत्ता छान आये मगर 
बह कहीं न थी ! 

केमिल साहय ने सिर पर जोर से हाथ मारा और अपनी 
खाद पर शिर गये ! 


॥ पहिला भाग समाप्त ॥ 


ल, 


~ > ५ a फसल कक आफ गड 
NN 


पबा खूहरी बुकडिपा, घुलानाला बनारस खिरी । & 


राजस्थान का इतिहास 


राजपूर्ता के संबंध की ऐतिहोसिक पुस्तकों मे राड साहब के 
[ङस “पेनह आफ राजस्थान” का जितना मान है उतना आर 
किरी पुस्तक का नहीं, कारण यह कि जहां और छेखकों मे बिना 
जःचि अपने मन की अपार्माणक बाते हिल दी हैं वहाँ टाड साइय 
ने उस घात को खोज करु, उसका प्रमाण हूड कर और उरुके 
संबंध की सब बातें विचचार कर तब उसे लिखा है । यह उन्हीं की 
बनाई अंग्रेजी पुस्तक का झडुचाद हे। इस्में मेवाड़ तथा संरु 
राजपूत जातियों का इतिहास बड़ी जांच भौर खोज के साथ लिखा 
गया है । राजपूत रियारतों का राजनैतिक धरबन्ध कैसा था, 
उनकी आशिक अघश्या बचा थी, भीतरी और बाहरी शत्रुओं से 
लड़ने में बे किस तरह का प्रबंध करते थे, गृह रघ कैसा था आदि 
बातों को यदि आप यथार्थे रूप में पूरी पूरी तौर से जानना चाहते 
१ तोइस पुस्तक को पढे, ५ भाग का मूलप २।।) 


भहेश्वर विलास 


कवि लछिशम जी काव्य के अच्छे शाता हो गये हैं, उन्हीं का 
चनाया यह अन्ध रस है। इसमें नव ससो तथा नायिका सेद आदि 
का लविस्तर घणेन है तथा उनके उदाहरण स्वरूप उत्तम उत्तम 
कवितायें भी दी गई हैं । जो लोग काव्य के विषय में पूरी जानकारी 
चादते तथा उनके भेदं आदि से परिचित होमा चाहते हैं बे इस 
पुस्तक को एक चार अवश्य देखें। प्रत्येक काव्य मरेमी फे लिये यह 
पुस्तक आवश्यक है और इसकी एक प्रति डसे अवश्य अपने घास 
रखनी चाहिये । काव्य के विषय की बातें बतलाने वाळी पेखी और 
कोई नुस्तक न होगी । यदि आप काव्य सागर में गोता ऊग्रावा 
चाहते हैं तो इस म्रंथ रत्न को वेश्वें-- १) 


ह्ण्या 


fo घता लहरी घुकडिपा युलानाला, «न रस सिरी | 


क £ 

:सुझक मारा 
कुछ छोगी का काहया ह कि बिना याद आग मलिस्सी हाल 
आज जफग्यास पायक दो शो नहीं सकता,ओे दिय यह खास गहने है 
आर ह जका व्यत हे यह उ पम्पा ले | बहू परक व वळन रक वाघी रख 
र एसी से जाय सनक सकने हैं कि बता किलना रोचक राफा ! फिए भी 
र बानी ओग से इतना अशल कहेगे रि थए रोचन स रोचक 
घारी र तिलिस्यी उतान्यो से बाजी सार खकता है 
सम्पा घटना क्ष 97 इसन! अजूदा छे कि एमतव्य सधात किडे 
जिया आप उसे रावस रख न र्गो इसम सच की भोरे बाजी, 
स्पा का उच्चा प्रम, दीर की चीरा. दबा का दगा, दरयध्क छा 
मान, डाकुओं को अउामर खीला, गामी दिपा आया है 
"र अन्त मे उआालिफ विद्या का एवा समत्कार दिखाया है वि आप 
एढूं के दूध हो आर्यते | झूल -- ६} 


[र स्फ 

या तो ऐथारी और तिलिश्‍्सी उपन्यास रोज क दात ही है, ५९५ कपर 
उसमे मयर भी मिल जाय तो स्योने से खुर्गंध ब घाल हेलो 
है} एर पुस्तक में विक्रिय तिलिश्त का हाद ए, अन दी ऐेपारियो 
का कर्णन दै जर वीय बीच में पेनी एसी जादूगरी फो कराता 
दिखाई गई इ कि पुस्तक आरंस करने पर घाप मतर झुण्थ को दरह 
उसे पटते चले जायंग नर बिना खभाप्च किये सक न सकेंगे । सडून 
दिनो सेयह घुरका अप्राप्य थो, अव सोदे एन्टरीक काशज पर रंग 
चिरंगी कई तश्पीरें दे कर छवी गई है। यदि आप अदूसुत घटना- 
पुणे उपन्यासो के प्रम है ते इसे अभी मंगया ळें आग पढके अपना 
दिख खुश करे । घड्े घटे आइगरों, देता वहग यक्षी के थापन में 
शुद्ध करने का हान पढ़ आप की आशय टाता अब आप अवशय 
उन्न देंगे। सूल्य--- ॥) 


RE ibe 
Fes 


पता लहरो बुकां देपा, बुलानास्य यनारस खिटो ! १ 


किले की रावी 

गडि आव जवन्यासेो के शौकीन हैं तो आप ने प्रसि सपर्या 
सख शेमांएड साहय'! के अनूठे अंग जी उपन्याक्ष “दि यंग फ्िशर- 
छ का नाम अवश्य सुना होगा। यह फिके की राचीउसी पुरत 
हा सजवाद है । इस मे एक शराबी रईस का होल लिखा है जो अपने 
रुपये के जोर से एक छुन्दरी बाशिका से विदाह करना सोहता 
था, पर चह बालिका उसे न जाह एक गरीब मलये से प्रेम करती 
थी। उण्ण्शराबी रईप की ददशा का हाळ पढ हंसी आती है भर 

चिका का सबळ सजा प्रेम बढ़ कर हृदय गद्गद हो आता है 
मन्द में कई दोक आश विजिन्च घटनाओं के चाव भ्ये को पक 
वा हुआ बड़ा भरी खजाना मिल गया आर उसको मदद से उस 
शराबी रईस को हटा बह सछुझा अपने घेमिका खे ज्ञा विला आद 
एक बडे भारी किळे का राजा द्भ । सूदथ--- i) 

जे, 
साहसी डाकू 

हिन्दुस्तान के अ्रसिद्ध डाकूराज ताँलिया भील ७ नाम प्रव: 
ममी जानते होंगे । जिख प्रकार यहां तांतिया मील हो गया है उलो 
अक्कार विज्ञायत मे डिक टपिन नास का एक डाकू हो गया है। यह 
इतना खीर और निर्मेय था कि दिन दहाडे पुलिस के अफसरों 
को लट लिसा करता था, खुळे भाम अम्रीरों के यहां डाके डालता 
शा भार तिस पर भी घुठस उसका कुछ कर नहीं सकती थी । यह 
इतना उड था कि बड़ बड़े चाल्लाक आसूलां को इससे हार माननी 
पड़ी आर देश भर की पुलिस एक साथ यता करने पर मो इसे न 
घूकद सकी । अन्त से एक ऊंचे ओहरे के पुलिल अफलर ने इसे 
पकडुने का यीड़ां उडापा | इस कोशिश मे उसे कैली कैली जिब्लवें 
उडानी घड़ी, कैधी आफूतां में फंसना पड़ा, उसकी चेसी कैली 
~दुद्शा हुई यह पड़ फे शंखी आतो है १) 


१२ पता लहरी बुकडिपो, घुरानाछा, बनारस मिली 


473. 

क्लेदनः 
रुलुप्य कितना नीच हे सरकता है ओर पतिशता स्त्री अपने 
अचम्‌, दुष्य्ररूनी तथा चलित एति के लिये सी अपने प्राणा का किल 
प्रकार न्पोछायर दाश गाइली 7 यही इस पुण्लक में दिग्वासा शका 
हे दृष्ट गाछ बदल, गे कपडा पे लिप एनिल, उसके लषः नेले 
ग कुररो मे नपने शुषा के सो चत चटके दन हैं, से पद खिस 
तरह व्यासलार घी भशि जरते ह, कण सरह खामयां का खरिन्न- 
मे दना के अपनो कास पया डा दान्त करना आहसे हैं. किस 
तरच धूर्तता कर के, मीठी बातें बोल के, ढोथ दिखा घे पतिवताओं 
की बच मे कमे की चेछा करते हैं शोर लतिये.ह्कच्छ 7दया, पुस्पा- 
चारि कुल-्लळनाय किय तरह उनके पद स बचती हैं दि यह 
श३ 4 दाल आर देखना "एह तो इ पुस्सक का पका राह जितनी 
रेचक है इतनी ही शिक्षात्रद सी है सूधय-= ;} 

गप्त्को दूवए 
बा० देवकीनंदन खडी रावित प्रसिद्ध उपन्यास । इसमें कुटिल 
यबमराज ऑरंगजेद की चाले और उठा समय के दिए ली राज्य की 
घत्मायें दिखाई गई हैं। उप गलय शु पळमान द्वार मे कैसे कैसे 
शु पङ्यस्व चला करते थे, औरंगजेब और उसके भइयो में 
दिद्वरी के सथन के दिये के पे केसी पाये हुई, सुरास सरले 
करी डरा सामय कोरी अवश्या थी, बेगम पदरेदारं सो सुरक्षित, 
संतरियों से घि? हुये, खोजी से शरे मद मे भी फैसे भजे मे अपनी 
कारवाइये सग डालती थी, आडि बाते आयका इतर उपन्यास के 
पहने से भली भांति माहूम हा आयंगी । इ उवा घटनाक्रस अडा 
ही राचक हे गौर सरिज सिन्रण भी बड़ा ही उत्तम है । यदि आप 
रकल? के भाष हो साथ घुपाठमानो जमाने के चार में सी ज्ञान 
कारी चायते छो ते इस उपन्पाल का पढ़ । आपको थह घाव 
पसन्द आवेगा आर आप पढ़ दे प्रभन्न होगे । सूदय -- द} 


पत्ता लहरो बुकॉडेपों, बुलानाला, बनारस नरो ३३ 
श न है 

जिद उमय यचन गण निरंखर उदयपुर जदा अधिको. थे लावे 
की चेश में लग हुये थे ओर चहाडुर राजपूत पुत्र, स्त्री ओर प्राणी 
की इति दे कर अपनी जम्मसूमि को घवाने की येष्ठा कर रहे थे 
उसी समए को पेसिहालिक घटना मं के भाधार पर यह उपन्यास लिख! 
गया है | इसमें आपको असी बातें देखने को मिलेंगी : चीर राज" 
धूल योद्धा पाखो का कितना घूढ्य समकते हैं मर किस तरह मरते 
हैं, घीरता किसे कहते हैं और स्च बीरता कया है, राजपूत-कुसा' 
रियो में प्रेम की परिसापा कया थी और वे उखे किप तरह पालन- 
करती थीं, विःख्वार्थ प्रम कैचा होरा है ओर उस में किलना हृदय 
बल,गांधीय आदि आवश्यक होता है, ये सभी बातें आंप इस 
पुस्तक के पढ़ने से जान जाय॑ंगे।इलमे पक राजपूत युवती का 


प्रमाढ़ प्रेम ओर स्वार्थ शून्य स्नेह देख कर आप का इक्य गद्गद्‌ 
हा जायगा और अन्त में आए फे मुंह से बाह वाइ निकऴ पड़ेगा । 


शंगीन चित्रौ सहित, सूल्य ~~ १} 
he fo 
स्हेइ्ङर पिनो 


¬ द्रछ में भांति भांति के सनोइर छन्द में प्ण जी की लीला 

का घणग है। रक्मिणी इरग, सथुरा गमन चियाग लीला आदि 

सञ्ची धान प्रधान घाते आ गई हैं! इन सब के वाद श्रीरामचन्द्र 

जी की घन गसन लीला का वर्णन है। लभी छुन्द घड़ी ललिस 

भाषा में लिसे गवे हैं ओर ऐे पे भावय हैं कि पढ़ कर टूष्य नेत्रो 

के सामने घूम जाया है । ससो ईश्वर भक्तों के देखने योगर है 

>पूच्य १) 


इड घता ल्पहरी चुकडिपो, बुरामाठ बनाश्ख सिली । 
न ई Be जग 
हल्का का स्कन्ना 


जख अंग्रेज ओपन्यासिकों में नाइड साइव' का नाम घाविद्ध है 
पैसे ही फ़ांसीसी सेखकों से''पेलेकजेण्डर डन रास” मशहूर होगये हैं। 
दोनों सं कोन बढ के है इसके विषय में मतरेद है पर घासा ली खेखक 
के मको का कहना है कि “गळेकजंण्डर डयूमस अपनी लिखी 
पुस्तकों में जैसा अदत घटना क्रम दिखाते हैं बेटा रेनाइइ' की 
किताबें में नहो पाया जाता प्रस्तुत पुस्तक '“एलेक्ज्रेष्डर दपर” 
के सर्मोचम उपन्यास "दि कोट आफ सान्ट क्रिम्टों” का अनुवार 
है। प्रायः सभी सापातं में इस उपब्यासन्य्त का अनुवाद हो चुका 
था पर हिन्दी में अभी वक पद पुश्तक प्रका रात ब हुई थी । हिन्दी 
भाषा-भाषी भी इस र्म से बंडिय र रहे यह सोच के हमने इ जका 
हिदी अनुबाद प्रकाशित किया है जो चोबड बड़े साइज के भागों 
में समाप्त हुआ है । यह पुस्तक कैली है इख के विषध से अधिक 
कहना व्यर्थ है पर इतना हम जरूर कहेंगे कि सामुषिक भावों का 
पेला अच्छा खाका, घटया-कम का ऐसा अदुशुत सिलखिल, आिज 
चित्रण का पेला छुन्दर और सफल प्रयत्त किले पुस्तक में आप न 
पायेंगे । पुस्तक का प्लाट बड़ा ही मनमोटक है और छेखलशेली इनी 
अच्छी है कि भाव जितना ही पढ़े, और पढने की आप की इच्छा 
बनी ही रहेगी । सूल भाषा में इज उपन्या उ के सेकड़ो संस्करण छो 
चुके हैं और हिन्दी प्रेमियों ने सी इसका अच्छा आदर कति हे। 
यदि आप अच्छे उपन्यासां का कुछ भी शाक रखने # ता इस 
को पढ़े, कम से कम एक ही दो हिहपा मंगवा कर देस् । हमें 
विश्वास है कि शु कर के इस पुस्तक को आप फिर चिना पढें छोड़ 
न सकते | १४ साग पक साथ रचे से सूर, ६) अलग अलग लेने 
से प्रति भाग हैः 


अ 


पता लहरी इुकडिपो, बुलानाखा, बनारस सिली । १७ 


a मेट ६7५ 
नरे न्द्षोहकी 

य०्देवकीनंदन जी खत्री कृत | कुछ लोगो को दुःखांस उपन्यास 
पर्सद होता है और कुछ खुखान्त के पं मी होते हैं पर ऐेपा होना 
बड़ाही कठितहैकि एक ही उपन्यास दुश्खान्‍्ल ओर खु्ान्त 
दनो के प्रेमियो को झुल दे । इ पुस्तक को यही खूनी है कि यह 
दनो प्रकार के खोगाको आनन्द देगी । इसमे चरित्र चित्रण यडा 
ही अनूठा हुआ हे, पात्रों का चरित्र पेली खुन्दरता से खींचा रघ 
है कि भावो का विचित्र उतार चहाच उपमे बड़ी शूची से दि्याई 
देता है । कुचर नरेन्द्रा की बहादुरी, रभा का सस्चाम्रम 
अगजीतािह का आवव्मेह, माइली अर शुराउ खी कुलला, 
उनका धोखा दे के नरेन्द्र रह को अहर लिला देना ओर अन्त में 
निशित रीति ने खेखिया ला कर उनका अच्छा दघ्ना, चद्दाइरालिह 
भंगेड़ी की मसखरी बाते', आदि ऐसे डसम रूप से लिखी रई हैं 
कि पड़ कर आप अबव्य प्रसन्न होंगे। नया सचित्र संस्करण 
सूल १} 

के रक मह छाल 
~) 

अ ज कल सामाजिक छोर पेलिहासिक उपन्यासो की धूम है 
पर यदि खच पूछा जाव तो ये उत्से रोचक नहीं होते जितने ऐेयाशी 
ओर तिरिस्सी उपन्यास होते है।इस पुस्तक में माल दर्जे की पेयारी 
सौर चडें ही आनूडे तिलिस्म का वर्णन है ओर ऐेला अद्भुत घटसा- 
क्रम है कि पढ़ने वाले को ताउजुय पर ताउड्ुब होता जाता है ओर 
एक घटना का भेव्‌ खुलता नहीं कि दूगरी विखित्न घटना फिर गन 
को अंमे मे डाल देती है । इन येयारी और सिळ्िस्मी उपस्पास 
की छोगे मे चटी ही घरशंला की है। यदि माप कोइस फिल्म के 
उपन्यासे! का शौक हो तो इल पुस्तक को आदशय पढ़े | हम आपको 
विशवास दिखाते हैं कि इसे पढ़ ले आप अवश्य पसन्‍न होंगे। 
भूरी ३) 





श पता --लहरी दुकडिपोए, बुलाना डा, पबाइल पिद । 


एन का कद 


उफन्याज क्षेत्र मे 'रंमाठउ दावा का चाय खूर अच्छी नरह 
पसखिद्ध हैं । यद काना धदुचित ते होगा कि धरना चैचिय । 
अर यस्मि खित्रम छ उमका घुकावरा जब तक कोई औप- 
न्तासिक नहीं कर सका ह। गद पेसन की बेटी! उनके बनाये 
एक घा उड उपस्याज पे विदन का अतुत्ात हे । इसमे | 
एक सश्ल हृद्या बालिका का ऐसा अच्छा चरित्र खींचा गया है 
ओर रथ ही छत्य बदमाश! की वरसाशों, जातियो' का जाल 
अ ग छंपरो की बिचित्र छीछाय॑ ऐसी अच्छी तरह दिखाई गई हूँ: 
कि जाए पहु कर प्रयन्ष ही जायंगे | इ व पुस्तक को पढ़ने वाला कमी 
किलो फे धोखे में न पड़ेचा मोर दिलचस्पी के साथ ही साथ उसे 
शिक्षा भी मिखेगी । झुह्य--- १) 

स्क्णक्लाः 

खुन्दर खोने का घर कलहकारिणी स्वयो के कारण किए तरह 
मद हो जाता है, ककशा स्त्रिय भरी पूरी गृहस्थी को किए तरह 
चोपर कर देती हैं, सूत्री के घच्चन याण किस तरह शान्त घर में दो व 
का चीज रोष देते हैं चोर आई भाई किस तरह स्थियो की बालो 
में पड़ स्मेह, ममता, द रा जाहादू से शन्प हा रक दूसरे की जान 
के पएाले हो जाले हैँ यह इस उपन्यास के पद्धने चाळे शछी भांति 
आन जागे । यही नहीं, सुशीऴा। गोर पतिवता सिये उज्जडे 
घर को भी लिख तरह “हा देती हैं यह ही झाव इस पुस्तक 
के पढ़ने से जान पके | आज कल इसार रामाज की दशा बढ़ी 
शोखनीय हो रही है, घर घर कळत, अशान्मि, क प फेला इभ हे 


पिसे समय में यह पुस्तक आप स्वयं पढ़िये ऑश श्प कुल लसः 
नाओ' को भी पढ़ाइये । सूल्य-- १) 


#पता-लहरी चुकांडपो, बुळानाला घनारख सिटी | १८ 


रामरखाखन 


कवि पद्माकर कृत यह ग्ंथरल एक अनूठी वस्तु है जा 
अज तक हिन्दी भाषा म कहीं नहीं छपा! कवि शुद बाल्माकि जी से 
जिज रामायण की रचना की दे बद अगद से पूज्य थर प्रसिद्ध है 
परन्तु अभी संक उसका काई उसम दिन्दो अउुत्राद्‌ उपलब्ध नही ह 
इण थ के हारा कविश्रंछ पदमाकर ने इस कमी का बड़ी खूबी से 
दूर कर दिया है। अर्थात्‌ उन्होंने बाल्मीकि रामायण का केवल 
भदुचांद्‌ ही नहीं किया हे बल्कि उल्का छलि पद्यमत अनुवाद 
केवा है। एक ता बादमीकि रामाएज स्वयं ही ग्रंयो से रल आर 
बगल ्रजिद्ध है डत पर यह हिन्दी के सब पूज्य कचि एएरा अजुवाद, 
पोने में छुगन्ध का काम हो गया है । ओ लोग रामचरित के भक्त 
ई ओर पदाथ ही साथ पट्माकर को काब्य खुघा सी पान किया 
बाइते हैं वे इसे अवश्य पढ़ें। यह दक पंथ दो काज है ! सूदय 
गलकांड ६) अयोध्या कांड १) आरण्य कांड-- फ} 


भुतो का मकान 


इसमे पक विचिज मकान का हाछ लिखा गया है जिसमे बड़ी 
ड़ी अद्भुत घटनायें हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त घन की 
होम मलुष्य से केसे केसे काम करवाता है, मित्र ळाळच से पड़ 
दे मित्र के साथ फैला यर्ताव करवा है, सश्चा प्रेम करने वाली 
एलिका किस तरह उच्च हृदय से अपना तन सन थन अपने रोमी 
हो सोप देती है औरबडे बड़े म छो वतन भी अदल प्रेम चारा को किस 
रह रोकने में असमर्थ इसे हैं ये सब बातें आपको इस पुस्तक 
देखने को मिलेंगी । पुरतक का घटनाक्रम अच्छा तथा पात्रों का 
परित्र चित्रण उत्तम हें! कई रंगीन ओर खादे जिची सहित नवीन 
उंस्करण का मूल्य फचल ht) 


१८ पता--रूहरी खुकडियो, चुलानाला, बनारस सिटी । 
र्हस्रयहणहल 


इस पुस्तक मे बहुत से भिन्न भिन्न कनिसखमाजो और नवीत 
छवियों छारा रखित कतित का सबम्यापति के सप से संग्रह किया 
गदाटे! आज काल कई लरह की नगन कर की खयिताये देखने मे 
झाती सैं जो साअमिक तो होली ठे घर उनसे चद ओामद लाशित् 
बह अद्भुत शब्दी का चुनाव, यह साय नब चठ साथ पूणवा नहीँ 
बहती जा प्राचीन कविताओं मे प्लचे गे आती ते ययावि नहे 
रोशनी के यूघक नवीन ढंग ओर शली की कविता दी पसन्द करने 
छपर आव सी घावीन कविताओं का कम आदर नहीं ते) भाष 
कविता की शार से लोगं की राजि कम होती जा रही हे, एमे 
समय में ्रम्धेक का क्रव्य हें कि छझेली एस्तक की एक प्रति जने 
पाल रक्खे इ्मखे हआरो अनठी कविताओं का ललित सधा ल! 
आप के पाल रहेहीगा दपक अतिदिक पुराने कबियों को वठुप्न- 
जाय कीति को थो एक जाअव मिछेशा । ह भाग ! प्रस्पेक्त छ; 
झूंख्य-- tii, 


__ 
ए हेइबर खादक 

डा० गहैश्वर चकय विद कुष इल गल में ज्ञ निक छ निधार 
भक्तथय हारी कलारि श्रीक्ृषप्णचन्द्र जी की लीला का वर्षान काढए 
में किया गया 2 । कंस जन्म से ले कर भगवान को बाल लीलां 
गोधाल फ्ीडा, पूतना, अधासुर, चेतक आदि सघ, फिर काडी सदन 
गोवशन धारण, इस्टर उ सजन, गारी विरह जोन, मथुरा यमल 
अय यय, ह्मि दण, सियाल बभा) आफि वषान ऋतो -शु र अल 
में कुशकषेत्र युद्ध, सुभद्रा विवाद, छारेका खितार, आदि का जाम 
किया है । यह पुस्तक प्रत्येक क्षण अक के देखने सोइय हे । छन्द एस 
ललित पद्या मे लिखे गाये हैं कि यद कर उप ससय के दृश्य नाख 


फे आगे चूम जाते हैं। बच्चे साइज फे ४२७ पी को बड़ी धुरक 
का मूल्य केचहा-- शी 


< - | 


पता लहरी बुकदिपो,बुलानाला, चबनारसपघिटी | १६ 
फरे रानन्न््ाणर 


कथा सरित्सागर संस्कृत माधा का प्रसिद्ध अं 4 हँ | उ पमे र्न 
कौर भावषपूर्व हज़ारों ही कहानियां हैं। घड़े ही परिव ऑर ब्यय 
ते हमने इप वियात ग्रन्थ का खर ले हिस्ती अयुवाद यकाशित कराया 
है । यह प्राय हिम्दो अलिकलैला कडा क्रा सकता है, चिक बहे 
बलले भी यदू कर है क्योंकि इसमे अइलीलता की गल भी नड 
ओर सभी कोई स्त्री पुरुप या बच्च इ ये विचा संक्रोच के पडू सक्ते 
हैं।इलमे यांच सी से अधिक किस्से हैं जिन में एक स एक 
अजल कहानियां, विचित्र खे विचित्र रहसप, ओदूगरो की जादुगरी 
युमा की घूतता, कतमियो का कषठ, सोगियों का योगा, सती 
कक्षा स्ञलीट्य, सी का प्ल योर तेजस्वी का तेज दिखाया शया है 
जिन्हें पड़ कर आप पूर दस सुरथ हा जाये! चर्‌ २ सालय भी से 
अधिक पृष्ठो की पुस्तक का सूळ्य केबल ८ योही नरी के बराबर 
था सिर सी केघल घोड शमय के लिये हमने इलको जोर भी 
घटा कर फेचळ ६) कर दिया है । शीघ्रता कीजिये ओर आमी इल 
पुस्तक का एक बात संगा कर पड़िये। दर हाम से सूदय बढ़ आखय! 
अर फिर आपको पछताना पुजा बल एक ही पुस्तक आपसे 
लिये महीनों पढ़ने का रसाला दागी । लूदप- ह 


काजर कह कोठरी 
पद लामू देचकोनन्दन खन्नी रखित घरक उदन्याय है । रोडियो 
आर उनके आशिकों का जेता सच्चा खाक इध उपन्यास मे 
उतारा गवा है बेचा और वि जगह आपको नहीं मिल्ेगा। इसे 
पढ़ने से आप को यह भी मालूम होगा कि किस नरह घूर्स और 
हेशियार लोग रंडियों के भी कान काठते हें आग अम्हे घोखा दे 
अपना कार चनाले हैं । सूल्प | 


५० पता --रदरी मुकडिगे, घुळानाळा, यमारख सिटी । 


अछातमाख 

सुमलजिझ याठयकार चाण ठानन्द झसाद कूर रवि ) अगर 
आए प्म धोधी घा नारव के शोकीन है लया आक बाण आलम्दू- 
यदाद कणर से कचशय ही सुपर्व पाये । उन्दी स्थातवामा 
मादश कार दार सिखा यह णीन णाटवा जयी अली छप ऋण प्रकाशित 
हु हर | लगर आप अपने पृठजी की वीरता, इवियो का आत्म- 
शशय शाद चीर छत्रारिम के ते का हाउ पढ़ना चाहने हौँ, 
अशर आव कलन गात्यवारों खे पठे बडे पापिवो का साझ देखना 
चाहते हों, अगर आप ब्रह्मतेज का प्रताप देखना खाइने हो, यदि 
आय “तीत्य का बल देखना खाइते हो, यदि आप आप नारि का 
मोश्य देखना चाहते ही और पदि आप छोटे छोटे क्षत्रिय पालको की 
धीरता देख सुग्य द.म चादते हो तो इस नवीत नाटक को अवश्य 
पढ़िये । यहुत ही सुन्दरता से बाई रंगीन और शादे विरो हिस, 
मोटे कागज पर बहुचर्ण सुख पछ सहित छापा गया है । हस्य ९) 

उामलए्ज्त्तात स्का 

कणहरी के छमळामो का यदि कलियुग के द्वारी कहा जाव 
तो उचित होया । वर्तंवान समप की कचहरियों की तरफ से लोगों का 
चिएवात हटाने और उन्हे बदनास करने का पूरा श्रेय इम्हीं को 
पाच हैं। ये अमछे ऐसी घूर्तता, चालाकी अग वेदूमानी खे राम से 
स्या मस्ते ह और गरीया क साथ भी एसी संगद्ली से पेश 
आते हैं कि जिसका बयान यही हो एकता । इस पुस्तक से इन 


शमलाओं की पॉज खूब अच्छी तरह खोली गई है ऑर बताया गया 
है रिह [मकी चालाकी का ढंग कपा पेये घूरता को जाल केस चलने है, 
हेरर इसके यईसानी करने के तरीक कया कया हैं, घुरुतेक उपन्यास 


ता ~ 


के रूप मे लिखी गई हे इससे खूध रोचक दे नौर सोथ शी 
शिक्षाप्रद भीहँ। मूस्य- i] 


पता-कहरी दुकडिफो, घुदामाला, बनारस सिटी । २१ 


artisan अप एन 


पक 
म्ण स्ह 
“a 
एप्प बहुत ही रोखू भावएु्प उपस्यार, इरा पुर्वक का घरना 
क्रम बड़ा ही विसित १ । द पे एअ वेत्य टर खरित्र दिखाया गधा 
है। केसे वह दिर वेश्या थी. कैसे एव वरितरनव स्यक ने अपनी 
सनी स्माध्छी कमी वा त्यान उप घेशया के नाय अपनी जाएगा 
दिल वरे, कैसे उ वेश्या को पीछे पश्चातात शच्चा' भौत श्व स 
उगने अपनी निष बक्ति को त्याग कैसे केसे उसस कार्य किये अह 
कठ आप अवशय धरस्त होंगे। १ पके अतिरि ; छा पानि 
श्वा, उाकुयो की चडमाशी, मिलारिनी का णीनोंको उनञ्च पर 
फर राचे का उद्योग और जनका फल आवि याले पक कर माप 
अवश्य पतच होये । पुस्तक मं पानी का चरित्र चित्रण वहत ही 
उष्तम छुआ है योग यह रेतकर होने के शान ही शिक्षातरर सी है 

यदि आप उचन दफयाती के खबघुच शोकीन हैं को इ पवो ल्‍वुदय 
पढ़े! ! सूल्प--- ६३) 


अस्माक सह 3४ जहा 

एक अंग्रज आऑजिका के सरानक जंगलों में जा दार गायद हो 
गया था । उखे खोजने पे लिये उसके करई दोस पा करे भासी 
गुब्बारे पर बेंद कर खट । रास्त मे उन एर बची बड़ी नाकाले आई 
आदमी को सूचा निभछ जाने चाले देत्य बिळे, पिह को खाली 
एय गारने वाले राख पिले, भरशधुडेों की आळा पहिमने बाठे 
गळी मिल, बड़ पड़े सफाद आये पर उन्होने विक्रय म्‌ छडी । 
छर बाई ता च घरा हालत व पट फे उन्ट अपने सने का निरसय 
ही गया, पर फिर भी उश्वर ने उनकी शक्ा ही शोर अन्त में अपनी 
घीरता बीरता नार युद्धि खे विग्न वाधामो ज पार कर ये अपने 
खाये हूय दास्य के यात पहुँच गये आर बड़ी कारीगरी से उले 
छुक्षा लाये । मूख्य -- १} 


= 











क 


3 


२२ पसा- सदरी श्रुफड़िएं, शुलानाला, सनारम सिडी । 


` सती रच सुगू 

इस पुरुतक में क्रायसवरय फी कई सी घाखीन, स्ती, लयन 
र्जे का जवनश्रित्र दिया छुआ हें । इसे पढ़ने से मालूम दोस 
कि पहिले समय से हमारी सिन्य फंसी घी दका कहती मी 
कसी दुढ़ पतिक, सत्यनिष्ठ, खमळादिणी आर नाडिसती होती लो 
आपत्ति काळ में उनकी चाड केसी सिथर रहती छी सौर घोर से घा 
विपदकाल में की थे किये नरा जपने जीवन का मोहे तकत्याय के 
धर्म की रक्षा करती वी । शाजदालऊ जारी मे शिक्षा हा असाच ह 
परन्तु अंगरजी पढ़ाने की शपेध्या उन्हें अपने घर छा शिक्षा देना 
अपनी बीती मयादा का स्मरण कराना, आप श्लील शीर चू 
बातें बहाना ओर उसके चियय मे उन्हे समकाना अधिका सच्छ 
होगा । दख पुश्लक को भाप समयं पढ़िये घार अपनी कुल ललना न! 
कामी पढाइय।सूल्प घड़े साइज के दो साथों का फिशला-+ छ] 


र i 
०ाध्काॉनिफेफक 

[चर मिखारादास जी पक प्राचीन कावि हय हे पियको 
जनाय छन्दाणाव, म्हार निणय शादि कावण्ाय आमद आर 
प्रभाणिक हैं । उन्हीं छा बनाया हुआ यह का्यमिणाय हैं | इज 
धस्तक में काप्य का समस्त वर्णन था गया है । काब्य किसे पहने 
हैं, उसमे क्या क्या होना खाहिये, उसको भाषा के पी देगी चाहिये, 
उसके शुण दप क्या क. है सक्ष, अळंकार लान भाव. बर; 
बल कया है ओर केसे समला हैं, सारांश यह कि खादर के वियय 
की कोर सी याव इससे छूटी नहो में | यदि जाप का क 
चिद्य में पूरी जावकारी चाहने है वाब यह नहीं सरन क्षय 
विश्रम कर के पासो किसाये पढ़ी जाय तो कपल या। फम्न 
आरग से अन्त नक ध्यान ख पढ़ जींय। आपको इस ष्य का 
कब बाते मपलुम हो जायंगी। मूल्य ` 


~ 





पसा लद्दरी खुकत्िपो, बसानाला बनारस सिरो । <3 


महात्‌ 

तीन घीर पुरुष घर से उदास है। याचा कर क अफना सन बह 
लाने थेर लिये बाहर निकड दिमालर फलत अणी को पार करके 
"सब्नद से प्रस करगे ओर फिर बह्ुत दूर उत्तर की आर खल 
ज्ञाने पर से एफ विलित्र आग्नि और सूर्यपूजा के देश में यहुंसे । 
स्ते भें कही बड़ी, यदनाथं हुई, डाकुमा से लड़ाई, आग का 
फो? उबाळाघूखो पद्ाड़, विचित्र जन्तुं से युद्ध, आदि कई 
आफारतो ले पार दीने घर अब थे उप देश में! पहुँचे तो वहां के 
व्च धु सवो, अद्भुत रीति रिवाज और आश्‍चर्य जनक बातों को 
हस्त ये घयड्ा गये। सहां सी इन्द कई चअऋरों मे फंपना पड़ा 
ए नियर में घुदयुद्ध, सूयपञको का शन्त विश्वास, बलिदान 
की घता उदि से इन्दे बड़ी तकझलीर उडानी पड़ी । अन्त में सः 
माका ता णार कर य उल देश मे राजा हो यये । बड़ी रोचक 
युरुत | है झूळय- ~ PRR शत 

स्फु रू अनार 

आज कल इटली स्वतंत्र हे ओर अच्छे सभ्य राष्ट्रो' मे रिना 
जाता है। पर दा हो तील खो जए पहिले उसकी दूसरी ही अघस्य 
थी $ उख समय पादड्षियों का प्राधान्य था, उनका दददया सब 
पर फेऴा हुआ था, घम के नाम पर बड़े २ अस्याचार होते थे, 
राळा शानियें घोर शजकुमारियें बिलासिनी और खरिजीइमा 


“भचा मुख शी आर डाकू इतने प्रबल थे कि वे सोका पाकर 
गाज! का भी छूण खिया करते थे। इन अपन्यास सं इरछी क्य 


उस्रा "नप की अपरूया का हाल है । इसमे धर्म के नाम पर भ 


[ड ग क कलन, राजमहनों के शुप्त बडवत, राजकुगारियों की 
जन छोजा , और डाकुटीं के आख का राचक हाळ फेल सुन्दरता 


अर ,अनुदे नन मे लिखा गया है रि किताव शुष कर्ये पर फिर 
साइनमे का मन नहीं करेगा । सूळय ~ २} 


ग्ड पत” खटरीकाउप डुलानारा ननोर  ही। 
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जक्क सकय? 


प्रलिद्ध बंगाली लेखक प्रीयुत भार खोक छस चात का 
नाम पायन सधिकाश उपब्यास थे भियी ने खुना शेश | साठ जाए 
न्याल उन्हीं स्यातनाम्रा लेखक की लेखनी से विकली झर्म पृध्सर 
का अनुवाद है। उगन्याख उल राय की घटना फे आभार पा । 
खन कि शणा भवाप सिह काना सुख, संजय व्य घाउ फा रा. हश 
यवनों से अपनी जन्म भूमि के उद्गाराथ थश चाय रा ताश घ्याल 
घ्न गण राजपूतों का मान मर्दय दार उनका र राम्चे दुकाना 
चाहते थे | इस घुरठक मे स्ती का 2रल एकह, सील पाला का 
स्वार्थ त्यश्षा मे प्रेम फी विज्ञय संताप के फल का धन्य ह्न 
हाता है यह भी आए देखेंगे । करोंद्र ३०० शू की मोटी पुराक् 
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मिलने का पताः-ले हरी युकडिपी, 
अनार सिठी 
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